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आमुख 


पाठक जानते हँ कि शीराजा की भांति राज्य मे साहित्िक जागरण 
ओर नवचेतना का वाहक श्हमारा साहित्य' भी अकादमी का एसा महत्वपूणं 
अकाशन है जो 1975 से एक न दिशा की ओर उन्मुख है । 

कहना न होगा कि किसी विषय विशेष पर आधिकारिक ओर प्रामाणिक 
सामग्री से सुसज्जित इसका प्रत्येक अंक अपनी हंदयम्राहिता को लेकर न केवल 
राज्य में वल्किदेश भरमें प्रणंसित हुआ है। 

अपनी इसी परम्परा में प्रस्तृत अंक भी स्वयं अपने आप मे एक अष्टूती 
ताजगी लिये हुए दै जिसमें हमने जम्मू-कश्मीर राज्य के रचनाकारों के जीवन 
ओर सृजन के धूपष्ठाही रंग उकेरे दँ।ये रंग जहां रचनाका की विशिष्ट 
-रचनाशवित के परिचायक है वहां उनके सरोकारों का रूपायतन भी । 


“अंतरंग-वहिरंग' के तहत हम मात्र. उन्हीं लेखकों का क्थ्य संजो पाये ह 
-जो हम निर्धारित समय पर उपलब्ध हो सका । अन्य विशिष्ट रचनाकारों से 
जुडी स्चनाएं कू तो उनके एकांगीपन के कारण ओर कू अपनी सीमाभों फ 
कारण इसमें सम्मिलित करना हमारे लिये संभव नहीं हो पाया । अतः हम वांछित 
सामग्री उपलन्ध होते ही अपने आगामी प्रकाशनों द्वारा अवश्य अपने पाठको तक 
"पहुंचाना चाहंगे । 


ओर अब यह्‌ अंक ! आपकी प्रतिक्रिया ! हमारी प्रतीक्षा ॥ 
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र्वनाओों मे व्यक्त विचार बे खकों के अपने है इनमे सम्पादकीय सहमति 


अनिवायं नहीं । 


अतरग 


चन्द्र कांता 





अगे वारे में सोचते हए अब भी मुडकर देखती हुं तो मृक्ञे एक छः सात 
वषं की खिलंदड़ी बच्ची भड़ी-मेढी घासीली पगडंडिर्यो पर हवा से होड लेती 
भागती नजर माती है । कवे तक लटकते बेतरतीब उलक्ञे बाल, मुंह माथे पर 
छितराए, वहः कच्ची दूधिया. -पगडंड्यों पर ऊंचे चीड, देवदारों से बतियाती 
बेतहाशा दौडी जा रही है, भकेली-अकेली । जबकि उसके भाई बहन संश्रान्त घर 
के तौर-तरीकों के अनुसार धरम बंठे खिलौनों से खेल रहै होते ह। अक्सर 
किसी बादाम, नाशपाती या अखरोट के पेड़ पर चढ़ कर फल तोडती-गिराती 
अधकूतरे मीठे फल पराक के घेरमें इकटृढा करती, चीड की कटी टहनियां 
बटोरती, यह लड़की, हांफती, पसीना-पसीना हुई पहाड़ी पर बने बंगले मे दाखिल 
हो जाती है, जहां एक हालनुमा हवादार कमरे में तीमारदारों से धिरी एक 
ओरत पलंग पर लेटी होती है । बच्ची बड़ एहतियात से चौड की टहनियां उसके 
सिरहाने सजा देती है । उक्टरोनेजो इसस्त्ीको शुद्ध हवा सेवनके लिए 
शहर के पंचमंजिला घरसे वुरपश गाव के इस छोटे से बंगले में रहने की सलाह 
दी है । अधकूतरे मीठे बादाम, अखरोट जवरदस्ती उसस्त्रीके मह मे भरने पर 
लडकी डांट खातीरहै, पर सिर ज्ञटक कर हंस देती है। क्योकि उसके मन में 
भखंड विश्वास है कि यह तपेदिक की मरीज भौरत, जिसकी भूख मौर उन्न तेजी 
से घट रही है, जो इच दर ईच मौत के करीव खिसकती जा रही है, उसके चुन~ 
चुन कर लाए फल-फूलो मौर चीड़ कौ कटी टहनियों मे जीवन की संजीवनी से 
जी उठेगी । यह भौरत, जो उसकी मां है, मौत के बिस्तर पर मी चितित तै कि 
उपक इस “कलंदर बेटी का क्या होगा १ क्या इसलिए कि लडकी कफे घर संभ्रांत 
भनृशासनों मौर दायित्वौं से बंध नही पाती, लीक तोड़ कर चलना चाहती ह १ 

ओर जब एक दिन चीडङ़ देवदार की शप्फाक हवामो की गोद मे भी वह 
पलंग खाली हो गया, तो वह छः सात वषं कौ चहचहाती बालिका सुरे, घर्गी 
मोर पोशनूल से बतियाना भूल उन्न से पहले ही बड़ी हो गई । चुप, गृमसुम र 
अपने भीतर कैद । बाहर से ज्यादा उसके भीतर तेजी से कछ घटने लगा । चीज 
अपनी शकले बदलने लगीं । माकाश का नीला विस्तर एकदम घोट खोह्‌ मे कंद 
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हो गया । आसमान को अपने परो पर तौलने वाले स्गीन पाखी उसकी नजर से 
दुर चले गये । उसके वाद वह लड़की उन खुली पगडंडियोँ पर नहीं दौड़ी । उसके 
भीतर उमगनी बेदुंतहा बाते, कौतुक भरे प्रश्न जमकर ग्लेशियर वनते गए । वह्‌ 
बहन, भाई, पिता, किसीसे भी अपने भीतर उगते वेसिर पैर कै प्रश्न नहीं पूछ 
पायौ । उसने “ढंग से" बात करना, कहना,सीखा ही कहांथा १ तब बारह्‌ वषं की 
उघ्र मे उसने पहली कविता लिखी “भर आता जव यह्‌ मौन हृदय... क्या 
भीतर जो घट रहा था, उसे जानने कै लिए ? जरूर यह ई मुई उन्न की भावुक 
अभिव्यक्ति थी, पर महत्वपुणं इसलिए करि वे पहले-पहले शब्द ये जो मेरे भीतर 
से पहाड़ी ज्रने की तरह ष्टे थे ओर इन्हें अपने घरवार्लोसे छिपकरर्मैने 
कागज पर उताराथा । मेरे साहित्यकार के जन्मकी शुरूभात वही थी । इषलिए 
मै आज भी मानती हूं कि रचनाकार का जन्म दुःखसे होता दै। 


घटना्ये जीवन में बहुत घटीं, उसका प्रभाव भी मृञ्ञ पर पडापर सभीके 

साथ घटनाएं घटती हैँ । हमारे व्प्रकतित्व मे वे कुछ जोड-तोड भी करती हैँ । एक 
घटना जिसने बचपन को लांघ कर मुज्ञ एक दम ढेर सारे दायित्वों के बीच खड़ा 
कर बड़ा बना दिया, बहुत छोटी उस्र मे पिता की देहरी छोडंनीथी। हमारे 
विद्वान पिता, प्रोफेप्तर रामचन्द्र पंडितिने नारी शिक्षा, के हिमायती होनेके 
बावजूद, हम दोनों बहनों के लिए घर भौर वर समयसे पहले ही जुटा लिए । 
तमाम दानिणमंदी के बावजूद वेतेजीसे वदती भपनी वयसे शायद आशंक्रित 
ये । उनकी आशंका अपनी जगह सही भी थी, विना मां कौ बेटियों के भविष्यके 
लिए ! मेरे लिए यह दुभरा धक्कराथा, क्योकि नये घर मेंतमाम प्यार भौर 
भादर की हकदार होने के वावज्‌द मृक्ञे लगा कि किसी ने वड़ी बेदर्दीसे माकाश 
मे उड़ान भरते पाख के पंख कतर दिए हैँ भौर उपे सोने के पिजरेमे कंदकरः 
दिया है, जो अव उस्र कंदहै। साल भर इस कैदमे आंसू वहाते म यह तो सक्ष 
गई कि कंदे जिन्दगी की जरूरी शतं द, पर मन मे एक ढीठ निश्चय भी उभरता 
गया कि कोई भी कंद मेरे उन्मुक्त मनको बांध नहीं पाएगी । जिस्म कीकौदमें 
भीमेरामन बास्रमान की ऊंचाइयां षता रहा | चै छोटी उप्र में बेहद 
कल्पनाशौल वन गई । कुछ करने ओर वनने को जिद मुञ्जे मकसर बेचन रखती । 
जरूर मेरे पति डा० विशन ने, जो त स्वयं वी. एस. सी. के छात्रथे मौर मेरे 
ससुराल वालों ने, मेरी कछ बनने भौर पाने कौ जिदको समज्ञा भौरमेरे रास्ते 
मे रुकावट नहीं डालीं । इसलिए तमाम पारंपरिक सान्यताभों व संहिताभों के 
बीचर्मे घर की बड़ी बहू, एक बेटी की तरह घर में रही, स्कूल-कालेज मे अपना 
अष्ययन मनन जारी रखा । । 
समरयकोतो बीतनादही होताहै। म छिटपुट कविताये स्कूल-कालेज कौ 
पत्रिकां मे.लिखती रही । श्रीनगर में गल्सं कालेज मे, फिर गांधी मेमोरियल 


त 
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कालिज में कुछ कविताये, कू कहानियां छपीं । एम. ए. करते समय, विरलां ` 
कालेज, पिलानी मेँ एक बार हमारे प्रििपल डंँ० कन्हैया लाल सहल ने कविता 
प्रतियोगिता के लिए मृन्ञसे एक कविता लिखवाई, जो बादमें पुरस्कृत भी हुई । 
उक्त बार पिलानीके विरला आंडिटोरिथम मे पुरस्कार वितरण समारोहे 
डां° सहल ने निरन्तर लिखने भौर लेखन के उत्तरोत्तर विकास सम्बन्धी जो बात 
-मृक्षसे कहीं, उनसे मृषे बड़ी प्रेरणा मिली । पिलानी मेँ दो वषं अध्यापन करने के 
बाद मे अपने पति डं विशन के साथ हैदराबाद चली गई। वहीं मेरा नियमित 
लेखन आरम्म हुञा । मैने नौकरी छोड़ कर स्वतंत्र लेखन का दाथित्व उठा 
लिया । मृज्ञते नौकरी, लेखन भौर गृहस्थी साथ-साथ नहीं निभे । चुनावमेरा 
अपना था। मेरे पति ने मेरे रास्ते में कभी कोई बाधा नहीं डाली। 


सित्रर 1967 में कल्पना (हैदराबाद) मेँमेरी पहली कहानी “बून के रेशे" 
प्रकाशित हई । उसी वषं अक्तूबर मे नई कहानियों मे “कैकटसः भौर अगले वषं 
क्षानोदय' में लाखों के पीले" आदि कहानियां प्रकाशित हई । बाद में धीरे- 
धीरे अन्य व्यावायिक-अब्यावसायिक पतविकाभोंनें बरावर लिखती रही । जिस 
दौरमेंर्मैने नियमित जेन शरू किया, कथा जगत में वह्‌ दीरकाफी बहुस- 
मुबाहसों एवं नए प्रयोगो का दौर था । नयी कहानी के विरोध मे “अकहानीः का 
नारा बुलन्द क्ियाजारहाथा ओौर काम्‌ काफ्काकी भंडी नकल के फलस्वरूप 
"संत्रास" भौर सेक्स" को फंशन बनाकर भुनाया जा रहा था । नयी कहानी वाले 
दौर कौ तरह ही अकहानी कै लेखक अपने पुवंवर्ती लेखको को अस्वीकार करते 
लगे थे । उन दिनों अमृतराय “नई कहानियों' का संपादन करते धे ओर मँ बरावर 
उसमे लिख रही थो । अमृत जी ने (सार्थक विद्रोह, दशा-दिशा-संमावनाः के नाम 
से एक लेख माला में (ताक कहानी" पर एक बहस कौ शुरूआत की जिसमें 
छद्म आधुनिकता का विरोध किया गया भौर लेखन को समकालीन जीवन एवं 
भोगे हए यथां से जोड़ कर जीवनास्या पर बल दिया गया । मुञ्ञे नयी कहानियों 
के इसस्तंभने दिशा दी, यहर्मै आज भी मानती हू । 


उपक वाद कहानी सचेतन समांतर, जतवादी मादि बेमोंमे वट गई । 
अलग-अलग बेमों मे मलग-अलग अलमरदार भौर लोचक बन गये । पर खेमों 
ने मुञ्ञे कमी आकपित नहीं किया । में बरावर ल्िलती रही ओर भपने लेखन को 
संवारती रही । साहित्य पुराना, परंपरावादी यारूढ्‌ हो सकता है, यह्‌ बात 
आज भीम नहीं मानती । समय के इस दस्तावेजको समय के संदर्भोके साथ 
जोड़कर देखने पर भी यह वात स्पष्टहैक्रि साहित्यकार समय की सीमा के पारः 
देता भौर सोचता है । मानवीय संवेगो भौर स्थितियों से संध रखने के कारण 
युगो तक ठप अपने भोतर ज्ञाकने, सीखने मौर जते की प्रेरणा देता है । वह चाहे 
कया सरित्‌सागर, उपनिषद्‌ कथाएं, चन्द्रान्ता संतति होया तुलसी, कबीर, 
कालिदास, प्रेमचन्द कौ रचनाएं हों । साहित्य जीवन की मूलभूत शतो से जुषा 
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होने के कारण पुराना पड़ही नहीं सकता। तभी तो हम टाल्सटाय, गोर्की 
चेखब, दास्तोएवस्की, हेमिगवे, कालिदास आदि को भाज भी बड़े चाव मौर 
उरसुकता से पठते है । 

नयी कहानी के दौर वालों ने अज्ञेय, जंनेन्द्र आदि का विरोध क्यातो 
अकटहानी वाते खेमे ने साटोत्तरी लेखन से नये कहानी के रचनाकारों को खारिज 
कर दिया । दरअसल विरोध की यह नीति ही गलत थी । तुलसी, प्रेमचन्द, उग्र, 
जैनेन्द्र, अज्ञेय, मुक्तिनोध, रकेण, धममेवोर, भारती, राजेन्द्र यादव, भीष्म 
साहनी आदि यशस्वी रचनकारों ने हिन्दी साहित्य को जो अमर कृतियां दीं, उन 
पर हमारी अगली पीदियां गवं करेगी । 


मै तव भी मानती थी ओर भज भी मानती हूं कि साहित्यकार प्रगतिशील 
ही होता है । दकियानूसी, वक्तकी धार से कटा हुआ कोई भी रचनाकार जीवनः 
के विशाल फलक को खुली आंखों भौर खुले मन सेदुर्‌ तक देख नहीं सकता । 
अतीत, वतंमान भौर आगत चेहरों को पढ़ कर उन्हं संवारने का स्वप्न देख नहीं 
सकता । मेरे विचारमेंजो रचना जन के सुख-द्‌ःख, संघर्षो, तनावों-उलन्षनों से 
जुड़ी हो वह रचना जनवादीही होती दै) उसके लिए किसी विशिष्ट नीतिया 
ढांचेमे फिट होने की जवाबदेही नही दै। कहानी परंपरासे हमारेपाप्त आर्ईदहैः 
ओर मरसेसे वदलते संदर्भोसे जुड़कर सामाजिक-राजनीतिक परिवतंनोंको 
प्रतिविव्रि्त करती रहीदहै। समयकी गाथाहोते हृएभी कहानी की दृष्टि 
अगाम कल पर होतीहै। कहानी का जन्मही आपसी सुख-दुःख बांटनेकी 
इच्छा के साध हुआ । यही निश्छल संवाद कहानी कामलहै। वक्त के हालात 
के साथ जुड्करर उसमें वक्त का ददं भरा चेहरा उभर आया । स्थितियों के प्रभाव 
ञ्चलते आम जन का भीतरी एवं बाहरी परिवेश ्चलक पड़ा, जो स्वाभाविक था 
क्योंकि साहित्य समय का आईना है । 


जपने रचना कमं के दौरान र्मने पाया कि रचनाकार पहले-पहल निजी 
सुखदुःख से ज्यादा जुड़ा रहता है गौर धीरे-धीरे अनुभव संपन्नता से रच कर 
चृहत्तर समाज के सुखदुःख का भोक्ता बनने लगताहै। मेरे लिए लेखक जहा 
भोगे हए यथायं कौ अभिव्यक्ति है, वहीं अनुभव किये सत्यकीभी। मने जिन 
संदर्भो एवं स्थितियों को शिद्दत से महसूस किया, व्यवस्था के जिन दशोने 
मुज्ञे दंशित किया, मने उन्हें अपनी रचनाओं मे डाला । मैने जिक्च मात्मीयता एवं 
सामिकताके साय गपने निजी सत्यो को “पोशनूल की वापसी, “ओ सोन- 
किसरी", ““तेतीबाई” आदि कहानियों भौर “देन गली जिदा है", “यहां 
वितस्ता बहती है” जादि उपन्यासो मे अभिव्यक्ति कर आम आदमी का सच 
बनाया, उती आत्मीयता एवं जीवंतता के साथ अनभृत यथ्‌।थं को “आत्मबोधः. 
“सिद्धि का कटरा, “नूरा बाई”, "पत्थरों के राग, “अन्तिम साक्ष्य२,^मपने 
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अपने कोणा आदि कृतियों मेँ ढाल कर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। अव 
करना ही वेमानी लगताहे। अनुभूतियों के विविधवर्णी 


सागर में इवकियां लमाते हम सभी कहीं न कहीं एक रंग दिषारं देते है, शायद 
मेरी मित्र ओडिया 


बहुत गहरे, कहीं हैँ भी । “पत्थरों के राग" कहानी पठ कर 
ज्तेखिका प्रतिभा रायने कहा--लगता है, तूने कहानी नायिका सोलन का ददं 
भोगा है, नदीं तो इतनी मामिकता अर जीवंतता दूसरोके दुःखका स्वर देते 
-नहीं भाती 1 जवकि उसे मालूम है किमेरी तो किशोरावस्थाके प्रथम चरण में 
ही शादी हो गई थी । मेरा उपन्या्च “वाकी सव खैरियत है", जव टार्ईप हौ 
रहा था, तो मेरे टाइपिष्ट शम जी बोले कि आपको हमारे घर के हालात कंसे 
मालूम पड़े? मने तो कभी जिक्र ही नहीं किया .-- 1 सच तो यह है कि इस 
उपन्यास में काफी कृ मेरे निजी परिवेश का यथाथं जुड़ा हआ दहै, जो अनायास 
ही दूसरोका यथां वन गया ! बहरहाल ! कहना यही है कि जवहमारा निजी सच 
वृहत्तर समाज का सच वन जातादहै तभी साहित्य वन जाता है । साहित्य शब्द 
मेही तो सहित का भाव जुड़ा है 1 हमारे मपने सुख-दुख शी सामाजिक मा्थिक 
परिवेश की उपज होति ह । विविध व्यवस्थाओं के परिणाम होति है। इसलिए 
साहित्य हमारे समग्र जीवन का दस्तावेज होता है, जिसमें हमारे पाठक अपनी 
मनुभूतियों को दूंढते, खोजते, अपने सुख दुःख का प्रतिविम्ब पति हं। जिन्दगी 
की जटिलताएं साहित्य मे खुलकर सामने आती हैँ मौर हम उन पर्‌ सोचने लगते 
ह । वड़ी बारीकी से साहित्य हमे, हमारी स्थितियों पर स्ककर सोचने को 
मजबूर कराता है । जीवन कौ यह पड़ताल, अनुभूति, विचार भौर संवेदन के मेल 
सचे तयार होकर अनुकल वाक्य संरचनामें वल कर पाठ्कोंके ममंकोभीषटूती 
है ओर सोच पर भी दस्तक देती है। 
ने समकालीन जीवन कौ विसंगतियों, विघटित मूल्यो, वदलते मानवीय 
रिश्तों मौर आधिक-सामाजिक-राजनेतिक स्थितियों मे उत्पन्न व्यवस्थाके 
परिणामों को अपनी रचनाओं का कथ्य बनाया । जो खुद भोगा, वह भीभौरजो 
दूसरों को भोगते देख तहेदिल से महसूस किया, वह भी । कई्-कई दिन ओर कई 
कट्‌ राते पात्रों की तकलीफो-समस्याओं से चिरी्मै कहां रह पाती हूं £ किसी 
कहानी के पात्र मे बदल कर उनकौ समस्याओं से गुजरती रहती हूं । उनमें स्ी- 
पुरुष दोनों होते हं । लिगसतेद भी नदीं रहता । बस, व्यविति रहता है गौर उसको 
संवेदनाए-पीड़ाएं रहती हैँ । महिला हृ, पर बुद को महिला समञ्च कर लेखन नहीं ` 
क्रिया । महिला लेखन-पुरुष लेखन जसी चीज म मानती नहीं । लेखन को ुदर्भे 
स्थितियों के बीच घुसकर उनकी छानवीन समज्ञती हूं । जीवन को जानने समक्षने 
के साथ आत्म्ाक्षात्कार करने को कला भी मानती हूं । यह्‌ सही है कि कुछ रूद्‌ 
संस्काटिता के कारण, जिनमे मेराजन्म व पोषण हुआ, मे जिन्दगो की कई 
सच्चादयों को अनावृत करते संक्‌चित होती थौ । परन्तु लेखन कौ उम्र बदनेके 


` अपने पराए का फकं 
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साथर्मने इस ्िज्लक पर काबू पानेकी कोशिश की है। हां, मैने सेक्स को वक्ती- 
फायदे के लिए कभी भुनाया नहीं । विषयकी मांगकेअ नुरूप, जहां वह सहज 
रूप से आया, उसका वणन भी किया । अर्थान्तर, अन्तिम साक्ष्य, एेलान गलीः 
जिदा है, एवं मपदे-अपने कोणाकं इसके गवाह्‌ दै । मैने लेखकीय संस्कारिताको 
बनाए रखने कौ कोशिश कीओौरकर रहीहूं। प्रेम ओर संक जहां जीवन की 
अनिवायं शतं बन करव्यक्रितिके वाहुरी-भीतरी परिवेश को विश्लेषित करने मेः 
मदद देते हँ वहां उनका जिक्र जषटर करिया है, परन्तु पाठकों को उकसा कर 
अपनी पुस्तकों कौ विक्री बढ़ाने की घटिया हरक्तोंसे म हमेशा दुर रहीहुं भौर 
रहुगी भी 1 


अपने रचना कमं के दौरान मैने रचनाओंको पहले मन के भीतर पकते 
महसूस किया, फिर कागज प्रर उतारा, परन्तु अकसर कागज पर उतरने तक 
रचना का स्वल्प बदल नाता । सभी कुछ जसे जिन्दगी में तयशुदा नहीं होता, 
वसे साहित्यमेंभीर्मैने पाया है । कभी-कभी अपनी रचना मुञ्चे चमत्कृत करती 
दै भौर कभी निराश भी। तवबर्म उसे दोबारा पठ्ती/लिखती हं । बार-बार 
संशोधित करती हं । रचना मनके अनुकूल वन जाएतो एक मुक्ति कासा 
अहसास होता है । तव तकर्म एक यातनाकेदौर से गुजरतौ रहती हं । कभी- 
कभी इस मुषित के अहसास के साथ खालीपन का अनुभव भी होता है । खासकर 
जव भाप एक लदी रचना पुरी अनुभव, संपन्नता से रचते है । यह अनुभव मुह्षे 
“यहां वितस्ता बहती है उपन्यास पुरा करने पर हुआ शायद इसलिए किः 
उसको घटनाएं" परिवेश भादि मेरे निजी सुख दु.ख ते काफी कुछ जुड़े हृए हँ । 
एक सजीव सा खालीपन था वह्‌, जँसे आप अपना समूचा उंडेल कर दुसरोंको 
सपिकर रिक्त हौ जाएं । पर देने की छटपटाहृट भी इतदी तीव्र कि उससे मुक्त 
होना बेहद लाजिमी । मुक्तिकेवादका यह खालीपन कुछ एेसा जसे अपनी 
प्यारी वेटी को रचे-वसे घर में व्याह कर, आप मुक्त भी हुए हो भौर अन्तर तक 
खाली भी। 


मपने लेखन के लिएर्मेने कथ्य आसपास के जीवनसे ही चुने, उन्दै पठने 

की जरूरत पड़ी हौ नहीं । क्योंकि मांग पर मैने लेखन नहीं किया । हां, शिल्प के 
स्तर पर्‌ मैने अवश्य कू प्रयोग किए भौर कर रही हं । वह्‌ इसलिए कि रचना 
.ज्यादा असरदार हो । खद को पढ्वाएं, शायद इसलिए भी करि शब्दों से वेलना,. 
भौर उने नए-नए अर्थो कौ सृष्टि करना भी रचनाकार की भक्षा का हिस्सा 

हे । मातृभाषा कश्मीरी हाने के कारण भोर घर-परिवार सें अग्रेजी का ज्यादा 

प्रयोग होने की वजह से मृञ्ञे भाषा सीखनेमे भी खासा श्रम करना पड़ा ।मेरी 

पटाई श्रीनगर मे अंग्रेजी माध्यम से हई, बी. ए. वी. एड. तक । पिलानी में 

हिन्दी विषय में एम. ए. करने की इच्छा का एक कारण यह या कि बारह वे 
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कीउम्र मे जो कविता मेरे न्दर से फूटी थी, म उस भीतर घटते हुए को हिन्दी 
मेही स्वर देना चाहती थी। अग्रेजी हम कितनी भौ अच्छी जानते हो, मृ्ञे लगता 
है भीतर की संवेदनाभों ओर बाहर कौ जिज्ञासाभों कोस्वरदेनेकेलिएमात्‌- 
भाषाक बाद हिन्दी ही एक सशक्त माध्यमहै। इसे जानने के लिए, सीखने के 
लिए जाहिर है, अध्ययन मनन की जरूरत थी । यहां हमारे पितानीने हमारी 
मदद की भौर हिन्दी-संस्छृत की कृष परीक्षाएं दिलाकर हमारे लिए भाषा जानने 
सीखनेके द्वार खोल दिए । अव्र कश्मीरी ओर हिन्दी दोनों इतनी अपनी हो गई 
ह कि दोनों में सोचना, स्वप्न देखना, एकू-सा स्वाभाविक भौर सुखकर महसूस 
होता है। 


कभी सोचती थी कि रयै कयो लिखती हुं ? अव्र इस रास्तेसे होती हुई काफी 
दूर तक चली हं मौर यह चलना जीनेकानामहीहो गया है । किसने कहाथा 
कि लेखक का जीवन क्ते का जीवन है, लेकिन यही जीवन जीने योग्य है १ शायद 
फलाबेयर ने कहा था ! पता नहीं उसने एसा विन पीड.भों ओर यातनाभोंके 
दोरसे गुज्रने पर कहा था, मानसिक ओर आर्थिक संघर्षोकोज्ञेलते जाना या, 
पर इस उक्ति को मने कई वार शिद्‌दत से महसूस किया है। मुञ्चे लगताहैहर 
लेखक पहले-पहने भीतरी-वाहरी तनावों बौर अपमानों से जरूर गृजरता है, 
कमोबेश | वह चाह कहानियां/कविताएं संपादकों से सवेद वापस लौटने पर, 
चाह प्रकाशकों द्वारा पांडलिपियां अस्वीकार करने पर या स्वनामधन्य रिव्यूकारों 
द्वारा रचनाभों को छीछालेदर करने पर उसके अलावा भआाधथिक अभावोसेभी 
लेखक अक्सर परेशान रहता रै, विशेषकर जब वह्‌ स्वतन्त्र लेखन की जिन्दगी हीं 
जीने योग्य लगती है क्योंकि लेखन द्वारा वह्‌ उन प्रकाशकों, संपादकों भौर 
रिव्यूकारो की भीतरी बाहरी खामियों; वेचारगियो, अढे दंभ ओर पुरवाग्रहों से ही 
परिचित नहीं होता, अपने भापसेभी सी साल्ञात्कार कर लेता है । अपने इदं- 
गिदं के माहौल को विश्लेषित कर, व्यवस्था के दंश सहते आदमी की पीडाको 
वह स्वर ही नहीं देता, उसे रगोँ-रेशों कषे महसूस भी करतादै। भृव्नेश्वरमें 
रहते जब मुने “अपने अपने कोणाकेःः उपन्यास की रचना कौ तो नायिका 
^कूनी? के मनोमंथन ने मुञ्जे तमाम वक्त बेचन रखा। एक साथ करई-कई 
न्द मियां जीने का जो सुख-दुःष रचनाकार के हिस्से आता है, वह उसे श्षीतरः 
से कहीं बड़ा, विशाल भौर सहृदय बना देना है। एसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव 
है । शायद यह भी एक कारण है कि मैने लेखनेके जीवन को ही जीने योग्य माना 
है । क-कई हांबियां रही हैँ मेरी । टेनीकोट, बेडर्मिटन से लेकर ब्रिज, बागवानी, 
अभिनय, संगीत वाद्य, (विशेषकर वायलिन, सितार ओर वांसुरी) आदि। 
फूरसती महिलाभों को इकट्ठा कर ख।(ली वक्त मे कुछ अथंशुणं करने, करवाने 
की कोशिशेंभीकीर्मेने। पर अंततः मुज्ञ लेखनमेही सुकून मिला। तरकोल 
चार्सं तैव पुस्तके ही मेरी आखिरी दोस्त बनी रहीं 1 जब बाहरी, भीतरी 
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यंत्रणाभों के ज्वार ञ्ुलसाने लगे, पुस्तकों ने मुज्ञ चण्माणाहीकी ठंडी फहारोंसे 

हला दिया । म शब्द की ऋणी हूं, पूस्तकों मौर कलम की कजंदार हूं । वहत 
कछ शायद अभी नहीं कर पाई, परजो भी लिखा मनुभव भौर अनभतिके ताप 
मे तप कर लिखा, जो क्‌छ शिद्‌दत से महसूस किया, उमे पाठकों के वृहृत्तर वरग 
के साथशेयर कर लिया । जासपास जो तेजी से घट रहार, बदल रहा है, उति 
समन्ते ओर समज्ञाते को आकाक्षा ही नहीं रही मेरी, उस बदलावके प्रभाव को 
सेलते व्यविति की पौड़ाको स्वरदेतेर्मैने उनकी म॒क्तिकी आकाक्षाभीकद्ीहि। 
सामाजिक-भा्थिक-राजनंतिक व्यवस्थाओों के अद्भत मानसिक यातनायये आम जनं 
को किस्त हृद तक तोड़ देती है, इसका चिक्र मेरी कई कहानियों मे भाया ह । 
विश्चेषकर कश्मीर के परिवेश पर लिखी तारा कहानि्ों/कविताभं में । काली 
वफ, वितस्ता का जहर, किस्सा गाशकौल आदि दानियां लिखते मै कई करट 
दिन थक्ती, उदास बौर पस्त रही । संस्कार जन्य विश्वासो को टटते विखरते देख 
इन्सानियत के बदलते चेहरों में भेडियों की शक्ले उभरते देख, मन मे पतले आम 
दौ नहीं दूटते, मानवीय रिश्तों के कोमल तंतु भी रेशा-रेशा निखरमे लगते है, 
तव उन्हं संभालते, उन रेशों को फिरसे उठाने जोडने की कोशिश करते काफी 
हिम्मतसे कामलेनाहोता है । रचनाकार केवल वर्तमान को ही आईना नहीं 
दिखाता, एक बेहतर भविष्य की कामना भी करता है । इसीलिए आज के बदलते 
माहौलमें भी, जव कण्मीर की पावनस्थली, प्रेम ओर भार्ईवारे की बेमिसाल 
धरती, भारई-भारईकेखूनसे रंग गर्ईहै, मैने धनवशीन मुबारक जेसी कहानी 
रची । मने खून-खरावे मे भी इंसानियत के चेहरों को दढा है, क्योकि वे वहां 


मौज्‌दहै। मे मानती हुं, तमाम कडवाहट ओर निराशा के बावजूद भापसी प्यार 
सौर समन्ञदारी कौ वची-खुची मिस्ताले ही हमारी उम्मीद थी । राजर्नतिक/ 


आधिक कारणों से आज कश्मीर धर्मोन्माद ओर खनखराबे का मड्डा बन गया 
है । कट्हण, गनी, सर्फी, हन्वा्ात्‌न. महज॒र ओर ललदेद की धरती से कश्मीर 
का एक वगं उस्रां के घरौदों से निष्कासित होकर टेटों, शिविरों ओर स्ुग्गी 
क्ोपडियों मे शरण लेकर देश कै प्रति वफादारी की कीमत चुका रहारहै। भपने 
घर के इन परदेसियों के दुःखको स्वरदेने केलिए तो कई महाभारत ओर 
रामायण लिखने होगे । रचनाकार उनकी रोजमर्या की जरूरतों, जिल्लतों भोर 
कष्टों से उन्हें मुक्ति नहीं दे सक्ता, पर उनकी तकलीफ को स्वर देकर देश के 
कणंधारोंको चेतातो सक्तादै कि इधर देखो, अपने आस्षपास । न्यायके 
मलमबरदारो, जरा सोचो, इन निष्कासित वच्चोंकोतुम कौनसा भविष्यदे 
रहे हौ ? 

दुःख टै, कष्ट, भातंक, अतिश्चय की कातरं । पर हमे इस अनिश्चय के 
दलदल में नहीं फंप्तना है, इसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है । भौर अपने 
लेखन के माध्यम से मं यही कोशिश करती हं । .रुको, सोचो, इन्सानियत,कै चेहरे 
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को सुधारने, संवारने की कोई तो कोशिश करो । लेखक यही करता है । दूसरे का 
दुःख भोग कर उपे कोई तसल्ली, जीने कासंबल देनं की कोशिश । यातना के 
साथ जीना उसकी नियति है। वह समाज से जितना लेता है, उससे ज्यादा 
लौटाताहै। कश्मीरमेरी जन्म स्थली ही नही, वहांकी धूल-मिटटी पर मेरे 
अड़ मेड पावों के निगान है, मेरे बचपन ओर यौवन को वेशुमार यादं हँ । उनसे 
दूरहोना मुमकिन है पर कट जाना वेहद दुष्कर ओर तकलीफेह्‌ है । इस स्थिति 
कोभीमैञ्ञेल रही हूं । अनेक वंधुओं के साथ । 


पहले बहुत लिखती थी, रात के दो-दो वजे तक , वह लिखना स्वतः 
प्रस्फुटिततोथा ही, पर आलोचकों की मार से भीलापरवाहधा। अब मपने 
भीतर भी कोई आलोचक यदा कदा सिर उठाकर चेताता है) गारसिया मारकोस 
को आलोचकों से चि क्योकि वै, उनके कटे, लेखक गौर पाठक के बीच 
अवरोध उत्पन्न करते है, जबकि उन्हें लेखक-पाठक के वीच पल क्रा काम करना 
चाहिये । बाहर के आलोचक, समीक्षकों से इतना ही कहना है कि पूर्वाग्रह छोड 
कर लेखन-पाठन के वीच प्ल का काम कोजिए। कर सकेतो ठीक, अन्यथा 
समीक्षा छोड कर कोई दूसरा धन्धा कीजिए । जोड-तोड्‌, धौल-मुक्का; उठा-पटक 
से. साहित्य को वख्शना ही दानिशमंदी है । अपने भीतर का मालोचक, अलवत्ता 
कभी अच्छी रचनाएं करवाता है । फिर भी सच यही हैकि कोई भीतरी प्रेरक 
शक्ति ही हमसे रचनाकमं करवाती है । 


जिन्दगी सीधा रास्ता नहीं है, किसीके लिएुभी नहीं । मेरे लिए कसेहो 
सकेताथा १ फिर भी यहुसच हैकिमेने हर प्रकार कौ पारिवारिक-सामाजिक 
ओर मानसिक स्थिति मे अपने लेखन को चिदा रखने की कोशिश की। या शायद 
लेखन ने ही म॒न हर स्थिति से उ्ररनेकी ताकतदेदी। गृहस्थी के दायित्व 
निभाते मेने सूजन किया । लेखिका होनेके दंभमें मेने आम महिलाओं से कटने 
याद्ुर रहने को कोशिश कभी नहीं की । घर बनाते ई रोड़ी ढोते मजदुरों से 
भी मे उती तरह सीखती रही जिस तरह विद्वान, बुजुर्गों के अनुभवो से । गलत 
का मेने सदा विरोध किया, घरमे भी, बाहर भौ। यहां तक कि बनिये के कम 
तोलने भौर दूध वालिके दूधमें पानी मिलाने षरभी मने नाराज्रगी जाहिर 
की । घर मे वच्चो-वुजुर्णो से लेकर सामते पाकं में फूल तोड़ते बच्चों को भौ सही 
गलत पर टोक्रा । नतीजा तो खेर यहो निकला कि अमुक महिला तेज है, गुस्से 
वाली है, कहीं शायद तिरफिरी ओर बेजदब भो । लेकिन आज तक वही आदतें 
बनी है । मेरे पिताजी पोफेसर पंडित भी गलत को घटते देखकर मुहं बंद नहीं 
रख पाते थे । शायद स्वभाव कौ यह हरकत उन्ही की विरासत हो । ““एक चुप 
सौ सुख वाली कहावत मृक्े बहुत गलत लगती है । खुद को अलग रख कर 
तमाणा देखने वाले लोग, सड़क प्र गलत काम होते देवकर, रोकने कै वदेः 
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चूपचाप खि्तक कर तटस्य दिखते लोगों को म सह नहीं पाती । यह मेरी अपनीः 
सीमाभीहो सकती है मौर शक्ति भी । 


-अभौ तक छः कथा संकलन, छः उपन्यास गौर एक कविता संग्रह प्रकाशित 
हो चुके है । लिखना चल रहाहै। संस्मरण, यात्रा दर्णन, लेखादि भी लिखती 
हं पर कथा साहित्य की ओर ज्यादा सज्ञान दै। संवेग की तीत्रता के अनुरूप 
कविताएं भी लिखती हं । अपनी बातत दूषरोंको क्रिस तरह असरदार तरीकेसे 
कहं, इसके लिए विधा खुद मुके रस्ता दिाती है 1 लेलन क्यों, कंसे, किस तरह 
की विताय मुञ्चे नहीं सतातीं । न लिखने के कारण हमारे परिवेश में अगर कीं 
मौजूद हतो लिखनेके लिए भी तमाम कारण यहीं कहीं बिखरे हैँ । अपने लेखक 
को जिदा रखने की जरूरत है। खुदको सुधारने ओर संवारने की जरूरत है । 
इसी निस्तरता मे रचनाकार का सुख भी ट भौर सलामती भी। अंततः रचना 
ही लेखक की पहचान कराती है । वहस-मुबाहसे कहीं वक्ती फायदा करतेभीहों 
पर ज्यादातद ध्यान हौ वंटाते नजर आते है। 

मेरी रथनाओं पर समीक्षकों ने ज्यादा गौरन क्रिया हो पर पाठ्कोनेः 
वेहद ईमानदारी से मुक्ञे अपनी राय|प्रणंसा/सलाह दी दै। उनके ढेरोटेर 
आत्मीय पत्र मेरा पुरस्कार टै, हर लेखक कौ भांति। मै अपने पाठकों की वेहद- 
शुक्रगृजार हूं । 

इस प्रकार 1967, सितंबर से आज तक मेरा मेरालेखन चल रहा है। 
अनेक पुस्तके अनूदित हुई, तीन चार पृरस्छृत श्रो । (्देलान गली जिदा है, 
“यहां वितस्ता वहती”, “अपने-अपने कोणाक?'» ५अर्थान्तर', “अन्तिम साक्ष्य", 
श््राकी सव खैरियत है, ““पोशनूल की वापसी पर विभिन्न पुरस्कार मिले, 
सवसे बड़ी वात तो यही कि पाठकों के वृहत्‌ समुदाय ने इन्द खूब पद किया ॥ 
मुज्ञे मेरा असली पुरस्कार मिल गया । 

५ लेकिन जहां लेखन ने मृन्ञे हजारों पाठको का निश्छल स्नेह व आत्मीयताः 
दी, वहीं मेरे वेक लेखन के कारण कई भात्मीय जन मुञ्ञसे दुर हो गएु। वह 
शायद हुर सच बोलने वाले की सजा है जिसे मृञ्ञे भी भोगना पड़ र्हा है। 

सादिव्य व्यक्ति को बेहतर इन्सान वनातादहीटै पर सामाजिक परिवतंनः 
का कारण कहां तक बनता है, इसका उत्तर मूषे युनेस्को के घोषणा पत्र मे नजर 
माता है । जहां लिखा है कि “युद्ध मनों मे लड़ जाते है भौर मनों मे हौ उनका, 
समाधान खोजा जाता है । साहित्य इस मन को ही तो प्रभावित करता हैः सोच 
को दिशा देता है। ती कहीं कोई सूम सा बदलाव भी यहीं जन्म लेता है। परः 
यह्‌-सत्य है.कि साहित्य का प्रभाव बहुत धीमा पर असरदार होता है।: अंकलः 
टोँम्स केबिन पढ़ कर तो त्राहुम लिकन ने लेखिका एलिजाबेय स्टो के बारे्मेः 
कहा चा कि “इस नाटी गौरत ने अमेरिका को हिला कर्‌ रख दिया । एलिजाब्रेफः 
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नेतो दासों के जीवन कां ददं उभारा था अपनी कृति में। कालान्तर में दाच 
प्रथा के उन्मूलन का एक कारण बन गयां वह उषन्यास्त। बहरहाल खुद पर 


लौट आते इतना कहना शेष हैकिमेरीकथा यात्रा मनेक अवरोधोंके बीचसे 


गुज्जरी है, जिसका जिक्र करना जरूरी नहीं । यही क्याकमहै कि पहाड़ी ञ्ञरनेः 
सी यह्‌ यात्रा, रास्ते के तमाम ढोक-चट्टानों के वीच गृररती, अभी भी बहु रही 


है । मेरे पिता प्रोफसर रामचन्द्र पंडित ने रूढ्‌ नतिकता भौर भन्धविश्वासों का 
डटकर विरोध किया । वे लेक भी ये । यद्यपि उन्होने अपनी कविताएं नहीं के 
बरावर प्रकाशित कीं, परन्तु मँ सोचती हूं, कछ तो मुज्ञे उनकी विरासत मिली 
ही होगी । 


मुज्ञे अच्छे प्रकाशक मिले । यहं संयोग कीभी बातदहै भौर शायद मेरे 
लेखन ठे भी उन्हं निराश नहीं किया । अपने हिस्से का संदषं तो मने भी किया 
क्योकि गोडफादर बनाने मे कभी विश्वास नहीं रहा । परन्तु जो भी मिला उससे 
म भी निराश नहीं हं, सन्तुष्ट भले ही न होऊं । एक बात आप कहु कि मुज्ञ 
“सन्तोषः” शब्द से थोड़ी चिढ़भी दहै । सन्तोषी व्यक्ति संघषं के दार अजाने ही 
मूदलेतारै, जो मेरे जान गलत है । लेखन तो जीवन की तरह यात्रा है, उसके 
तमाम खतरे उठाना जरूरी है। ओ अपने दंग से यह्‌ खतरे उटारही हु ओर 
सामाजिक-आथिक शोषण के बीच जीते भाम्‌ जनक पीड़ा कोस्वर देती हं ।. 
कारणों कौ पड़ताल कर मनुष्य को मुक्ति कै रास्ते तलाशती हं । कश्मीर से 
राजस्थान, फिर जान्ध् प्रदेश, उत्तर परदेश, दिल्ली, उड़ीसा ओर फिर दिल्ली- 
हरियाणा कौ देहरी पर आ गई हं । अपनी रचनाओं मेँ मैने विभिन्न प्रान्तीय 
रगो, लोक विम्बोंको संजोया-संवारा है । विदेश यात्राएं भौ की, वहां के अनुभव 
कहानियों मे संजोए । एक लेखिका होने के नाते जीवन भौर रेखन के प्रति 


मपने भीतर की बात तो रचनाकार अपने पात्रों के माध्यम से ही करता 

है । उसकर सोच उसकी व्यथ।ए, चिन्तां सभी लेखन में ही निहित होती है, फिर 
भी पने बारे में थोड़ा बहत कह दिया हे । कर्मर जैसी सुन्दर प्रकृति.प्रिष 
वादी में जन्म लेना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, म उन भाग्यशालियों से 
हं जिन्होने वहां जन्म ही नहीं लिया, वहां के पर्व॑तो, पानियो, चीड, देवदार ओर 
कीलो पर शुके बेत वृक्षों की कतारो को अपनी रगो रेशों मे उतरते महसूस 
करिया । भाज भी पहाड़ मुषे जीने का संबल देते है, लहलहाते पेड तपते तन, मन 
को सुकून का साया मौर जलील मेरे अन्दर उदार तरल विस्तार भर देती ह ।. 


भाज भी मृञ्ञे मृहम्मदज्‌ की याद आती हैजोषरका नौकर होने के बावजुद- 
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मेरे लिए “काकाः “बाबा” वन गया या। जिसकी जेबमे आज भी मेरीभौर 
मेरे भाई-बहन की सांज्ञी तस्वीर पडी है, जिसे मेने पोशनूल की वापसीःमे याद 
कर अपना ऋण उतारने की कोशिश की टै। बदलते हालात में अपनी जमीन 
से बिषठडने का दुःख मुज्ञे भी उतना ही सालता है जितना किसी भी निष्कासित 
को। आज भीमे पचास पार के वाद, आंख बन्द करके उस छः सात वषंकी 
कलन्दर बालिका को अपने भीतर मौजूद पाती हुंजो ^वुरपश गांव? की आडी 
मेदी, घासीली पगडंड्याों पर हवा से होड लेती भाग रही होती है, मन में मनन्त 
जिज्ञास्ये लिए, प्रश्न लिए, आज भी मै अनेक अनुत्तरित प्रष्नों कै उत्तरं खोज 


रही हुं बरावर...“ । 
[1 
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स हत्य एवं समाज के संदभं में प्रायः कहा जाता है किये दोनों मन्यो-- 
न्याधित संकल्पनाएं ह । दोनों ही एक दुसरे को प्रभावित, माजित व संचालित 
करती हैं; एक अच्छा कथाकारया कोई भी रचनाकार कल्पना, प्रतिभा बौर 
अन्तद्‌ ष्टि से सम्पन्न होता है भौर इस नाते उसकी रचनाओं मे अपने समाज व 
समाजशास्त्र कौ महतत्वपुणं प्रवृत्तियां, विवरण व॒ विष्लेषण विद्यमान रहते हैँ । 
दस ख्पमे साहित्यमे समाजका पूननिर्माण होता है । साहित्यिक समाज को 
समाजशास्त्र का पुननिर्माणीकरण मानते ही साहित्यकार की सभिभूमिका .(२०16) 
स्मरण हौ आती है। साहित्यकार जो भी रचता है, वह उसकी आंख, मन व 
मस्तिष्कमे से होकर ही कागज पर रूप ग्रहण करता दै। यदि एेसान होतातो 
साहित्यिक कृति भौर समाजशास्वीय लेख मे कोई अन्तर न रहे जाता । 

महिला कथाकारों अथवा उनके दवारा रचित संसार का मध्ययन करने से पूवं 
एक वात स्पष्ट कर देना अनिवार्यं होगा कि भारतवषं मे महिलाभों के साथ कम 
अत्याचार नहीं हआ बल्कि भाज भीहो रहाहै। पुरुष समाज ने मध्ययुगमें 
आकर तो उसे इतना निरीह व दीन-हीन वना डाला कि उसे मपने अस्तित्व तथा 
अपने द्वारा सृजित इस जगत्‌ (पुरुष-सापेक्ष) पर ही शंका होने लगी । नियम 
बनाते समय व॒ परम्पराए-प्रथाएं तय करते समय नारीसे रायलेना एक 
हीनता माना जाने लगा। फलतः नारी का जीवन निरन्तरं शोषणमूलक होता 
चला गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नारियों को यह तथ्य मालूम हमा कि वे, 
भी पुरुषों के समान अधिकार व अस्तित्व रखती हँ तो उन्हें विश्वास नहीं माया । 
आ तो भाज भौ नहीं रहा है परन्तु ज्ञान-विज्ञान कौ प्रगति, प्रचार माध्यमो, 
समाजणशास्तर-तेत्ताओ, सिनेमा व साहित्यकों ने उसे थोड़ा बहुत भात्म-विश्वासं 
अवश्य दिया। महिला लेखन में स्वभावतः यह पहलू सक्रिय है कि उसमे 
महिलाओं कौ प्रतिनिधि होकर महिलाभों के हितमे सोचाजारहाहै। परन्तु. 
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इसका अथं यहु कदापि न लेना चाहिये कि केवल महिला ही महिलाका दुःख 
सोच सकती है-- समज्न सकती है । पुरुष लेखकों व॒ सिने कलाकारों नेभी 
उसके दुःख को समज्ञा-समज्ञाया है । परन्तु जिस गति व जिस रूपमे महिलाओंने 
लिखना-कहना प्रारम्भ क्रिया है--वह परम्परासे थोड़ा हटकर है। नृतन ह 
“परन्तु अवांछित तो कदापि नहीं । 


चन्दरकाता के कथा साहित्य .आज-के भारत (सन्‌ 1950 के वाद) का 
जो समाजशास्त्रीय मानचित्र भिलता दहै, वह नारी-जीवन तथा उससे जडी 
अं¶तियो, विसंगतियों, विडम्बनाभों, भसहमतियों, टकरावों छटपटाहटों 
रग्णताओं, पीड़ाओं व करुणात्तं पुकारो का हवाला देता है । यह्‌ हवाला शब्दों 
तक ही सीमित नहीं है अपितु दृश्यों, बिम्बों व चित्रो को अग्रप्रस्तत करने की सीमा 
तक जाता है । एक विशेष आंख से समाजशास्त्रीयता की पहचान करके उसके 
आयामो के बारेमे कछ नयी सोच व सुबोध परिकल्पनाए्‌ं दे पाना चन्द्रकांताके 
कथालेखन में प्रायः देखा जा सकता है । यथां मूलक पहलू भौर उनका विश्लेषण 
-यहां स्थान स्थान पर मिलेगा। 


अन्धर्विश्वासों व॒ अनगंल रूदियों- जिनकी समाज के संदभंमें कोई 
भ्राणवान या सांक उपदेयता नहीं है- क्रो लेकर हमारा परपिति समाज-- 
विशेषकर मध्यवगं--अधिक पीडति हुमा है, शोषित इअ है । भाज भी (सिद्धि 
का कटरा" जेसी कहातिणां कहीं न कहींघट ही जाती हैँ जहां बलि के संदभंमें 
अंधविश्वास को तो मान्यता.दी ही जाती है भौर सिद्धि जैसी नारियों को पागल 
करार दिया जाता है । उससे हमारा समाज संभवतः यह्‌ आशा करता है कि वह्‌ 
अपने तनुज देवा की बलि को भूल जाए । उसके ममत्व को पहचानने कौ जगह 
बढी पांडो जेसी नारियां भौ यही कहती है - “सिद्धि परर देवी आ गई है 12 
इस समाज में सदियों पुरानी मान्यताओं व गले-सड मल्यों को आंख मंदकर 
स्वीकार जिियाजा रहाहै। माज भी विधवा रत्नीको जीने व रहने का सम्मान- 
मूलक धिकार नहीं दिया जा रहा भौर उनका मृह्‌ देखना भी अधमं समज्ञाजा 
रहा हे ।2 मुं खाना म्लेच्छ-क्रिया समञ्ली जा रही है ।ऽ चीनी-मिटटी के प्यारलों 
कोघृणाकोदुष्टिसे देवाजाताहै।* स्टोव पर पक्रा खाना पाचन के लिए उचित 
नहीं होता । भूतःपरेवों के विषय में इतनी मान्यताएंव कहानियां किस्से फलाए 
जाति ह कि अच्छा-भला सामाजिक डर पाल बैे।5 निपूती' लच्छी को भरे. 





ओ सोनकिसरी, प° 28 

एेलान गली जिदा है, प° 38-39 
पूववत्‌, प° 50 

पुवंवत्‌, प्‌० 134 

5 पूववत्‌, प° 30, 121 


१५हमारा साद्ित्य 92.93 


> ~ ¢> 


समाज में अपमानित किया जाता दहै मौर नजर उतारने के .अवसर पर उसे पेटः 
ददं का बहाना बनाकर दर्हे की. दस्तारवंदी से पहले ही घर लौट आना पड़ता 
है ।० उस वेचारी को तरह तरह के पारलौकिक भय दिखाकर उसके निस्संतान 
-होने के दुःख को त्वरित क्रिया जारहाहै।7 


एसी स्थितियां प्रेमचंद-युगसे ही देखने में भा रही हँ ओर माज भी कहीं 
न-कदीं करिसी-न-किसीरूप में सक्रियं । लेखिकाने इन प्राणहीन रूढियों व 
पाखंडपूणं धारणाओं का चित्रण करते समय विश्लेषण भी किया है, प्रभाव-प्रहण 
भी ओर प्रतिरोधत्मकव्येग्य भी । इस उपृक्रम में एक टकराव उत्पन्न होने लगता 
दे । विरोध गंधाने लगता टहै। 


धमे, सम्प्रदाय व नियति के संदभं मे चन्द्रकांता के सामाजिक अत्यधिक 
रूढ हैँ । धमे की संकल्पना मानवके लिए को गयी थी परन्तु हमारे समाज ने 
धमं के लिए मानव की संकल्पना को महत्व देना उचित समज्ञ लिया । मादमी 
के मान सम्मान व उसकौजान तक का इस धमं के संदभं में कोई विशेष मूल्य 
-नहीं । निहाल भाई जे प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से लेखिका ने इस स्थिति के अंत 
का आह्वान क्या है -्यार से सीचे माहौलसे लवे की तरह एूटती इतनी 
-नफरत, इतनी हिकारत कोई कंपे सह पायेगा ? वे समञ्लने कौ कोशिश करते हैँ 
पर समज्ञ नहीं पाते फ... उधर धमं के ठेकेदार संसार चन्द जसे लोग मन्दिर 
का चढावा चुराकर घर ल माना भपना धमं समञ्ञते हैँ भोर लोगों को धामिक 
होने का उपदेश देते फिरते है ।2 यहां लेखिका ने एमे धाभिक (2) पाखंडियों पर 
कटु विष्लेश्णात्मक दृष्टि डालीहै। ` 

एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्रदाय केसाथयुूं तो मेल हो सकता है परन्तु 
कछ दूरियां तय मानकर । शुभीके पाथ यही तो हो रहा होता ह तो वह अपना 
भआत्मनिर्णायात्मक रूप दिखाती है । उधर साम्प्रदायिकता के नशे मे चूर सिरफिरे 
सामाजिक इसे हिन्दर-पुस्लिम रगत देकर एक स्कंण्डल खड़ा कर देने पर तुल जाते 
हे ।3 चो त्रीस-पच्चीस वर्षीया शुभी को इन साम्प्रदाधिक लोगों ने मवयस्का 
घोषित कर दिया । परन्तु दीवानपूत्री शीलबाला ओर चीफ इन्जीनियर अकवर 
का विवाह इन मुहल्ेदारो को इसलिए कबूल हो गया कि यहं एक एसा मामला 





पुवंवत्‌, प° 100 
पुवंवत्‌, प° 94 

मो सोनकिसरी, पृ० 60 
एलान गली, पु० 30 
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या जिससे दो ऊचे घराने जुड़ ये--सम्प्रदाय अलग हृए तो व्या ? इसी प्रकार का 
संदभं विरासत जैसी कहानियों मे भी मह्‌ बाए खड़ा दिखाई देगा । 


नर-नारी संबंधों का विवेचन चन्द्रकांता ने नई कथाओं में किया है । उनकी 
कथाओं मे परंपरित पारिवारिक अनाचार भोगरही नारी भी विद्यमानदहैभौर 
भार्थिक स्वतन्त्रता की प्राप्तिके लिए षर भोर बाहर के बीच असहन तादात्म्य 
बठाती कामकाजी गृहिणी भी । प्रेम में पुरुष के आगे समपिता होकर प्रवंचन- 
पीडा सहती भवला भी है गौर आत्मनिर्णंय लेने वाली आत्मविश्वास की प्रतिमत्त 
सबला भी । शुभी को अनचाहा मातत्व देकर कलदीप मानो अपने भाप को उस 
दृश्य से हटाना हौ क्तंव्य मान लेताहै; शभीनेजो स्पशं साहचयं गृलाब- 
गुलचीनी के ज्ुरमृट मे वैठकर, तन-मन वौराने वाली महक से सराबोर होकर 
अनुभूत क्रिया था, उसी का मूल्य चुकाने वह्‌ अपनों तथा अपनों के मभिजात्यको 
तिलांजलि दे, मवालियों क वीच रहने को विवश होती है ।* कछ एेसा ही नाटक 
मृणाल से भीहो रहा दै ।5 यह्‌ अलग वात है कि उका शोषण शुभी की तरह 
एक वार नहीं भवितु नित्यप्रति होता है--श।रीरिक रूप में उतना न सही परन्त्‌ 
मानसिक व भावनात्मक रूप मे कहीं भधिक । वह सक्सेना कै मातंक ओर अपनी 
तथा अपने प्रेमी योगेश की नौकरी कीसुरक्षाके बीच एक कंडीकरे रूपमे 
कसमसा रही है-छटपटा रही है । वह सोचती है, “क्या भेडिया देसे ही हसता 
है " सक्सेना कौ हंसी उपे भेड्यि कौ स्मति दिलाती टै। नारी को आनदोपभोग 
का माध्यम बनाने का यह्‌ मध्यकालीन चलन सक्सेना जसे पर्षोंमें भाजसे यग 
मे भी प्रचलितदै। नारी यहां विवश है, अशक्त है, निरीह है । वह्‌ मौन होकर 
सहे जाती हे क्योकि बार-बार प्रवंचिता नहीं होना चाहती । 


“पत्थरों के रागः कहानी की नायिका सोनल एक प्रतिभा संपन्न आत्म- 
निर्भर व बाकषणयुक्त युवती है जो “ाईडः का काम करते हृए काम-संवेदनामूलक 
युग्लों की मूतियां दिखाते समय तो कभी नहीं डगमगाई परन्तु सतीश का अपनत्व- 
पूणं प्रेमताप न सह्‌ सकी । वह्‌ उस आकषण को प्रेम समज्ञ बढी । उसेपताही 
न चला कि कत्र यह्‌ भला इंसान मन के मनाही वाले कक्षमें साधिकारं प्रवेश 
कृर गया । उपने मनायासरहीखुदकोदेनि कामन्र सीख ल्िया। वह्‌ संहिताएं 
भूल जाती है गोर्‌ आत्मसम्मान की रक्षा करते करते प्रम कै दैहिक धरातल को 
भोगने लगती दै । परन्तु शीघ्र ही उसे पता चलता है कि सतीश उसके तनव 
मनसे खेल रहा था] अपने “बिजनेस द्विपः को “्लेज्ञर द्विपः बनाना चाहताथा 





1 गलत लोगों के वीच, प° 18 
2 पूवंवत, ¶० 38 
3 मो सोनकिसरी, प° 23 
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शरवंचिता होकर उसे पता चलता है कि उसके भीतर कु ठह गया है । इस युवती 
कोधघरमें भी बहुनों के दायित्व के नाम पर त्याग से काम लेना पडाभओर बाहुर 
आकर भी प्रव॑चना व शोषण की करुण त्रासदी बनना पड़ता है। ॐसे वह्‌ मौसी 
के शब्दों को जी रही हो- “स लडकी ने देना ही जाना है 122 


कल के लिए" कहानी कौ नारीमें आक्रोश की प्रवलता है परन्तु सहन 
करने की ताकत भो कम नहीं । वह लाख गुस्सा करे, जाएगी कहां ? गुस्सा पीकर 
बच्चियों को लेकर सोचती है--““मदं सभी चामके लोभी! पदूमीकेवापुके 
साथ र्पाच एक साल क्टेरहै, मोह भीहोगयाहै। फिर जहां भी रहै, उसकी 
जात-गौकात वालों को तो हाड ही तोडना है 13 भारत को न।री कितनी दुःखिनी 
है, यह “वस उतना ही कहानी पढ़कर पता चलता है--““किसी जन्म मेँ लडकी 
बनोगे तो मालूम पड़ेगा कि दिन्दुस्तान मेँ लड़की होना कितनी बड़ी सजा है । 
पुरुष कौ प्रकृति देखिए कि वह हर हालत में पत्नी के नाम पर एक पणं समपिता 
एकनिष्ठ व पतिव्रता युवती को चाहता है । बात पर “वीमेन्स लिवः की याद 
दिलाने बाली स्वच्छद संस्कारहीन लड़की नहीं 15 


यहां मौरत होना निश्चय ही दुभग्यियुक्त है । यहां देसे कसाई उपस्थित है 
जो बारह वर्षं की मीना को पचाप्त साल के रंड्वे के पल्ले बांध देते है 17 यहां 
अंधी दौड में हांफते-मागते लोग खृंखार पशु वनकर हर सज्ञाखोदेते ह । शेष 
रह जाती है एक लपलपाती भूख, निसमें स्री महज एक भओौरत रहती है, मां 
बहुन, बेटी, सभी सम्बन्धो से परे, एक भोग्य शरीर मार 12 यहां विवाह कै लिए 
जो एक वार मंडप चढ़ गयी, उका दरसरौ बार हाथ धामने वाला विरलाही 
कोई मिलेगा--वह भी जगन जंसा। यहां पत्तिकी भूमिका अदा करने वाला 
जगन महज एक दलाल का चरित्र रखता है ।* उधर “अर्थान्तिरः की स्त्री अनभवः 
करती है--मां ने शायद अपनी समज्ञौतावादी प्रवत्ति से किसी समस्या को जन्म 
हीन लेने दिया, तभी इस मौन समज्ञोते को स्वीकारनाम दे डाला जिस स्वीकार 
मेँ स्वतन्व्र अस्तित्व को गिरवी रखकर रिश्ते निभाने की सजा भुगतनी पडती 


पोशनूल कौ वापसी, पृ० 86 
गृलत लोगों के वीच, प° 38 
पुवेवत्‌, प° 63 

पुववत्‌, प° 32 

अंतिम साक्ष्य, प° 16 
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है । प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे बने-वनाए नियमों मे आबद्ध हम संबंधों की लाश 
ढोने को अभिशप्त क्योंहो जाति ह? पारुल अपने मौरत होने पर अत्यंत 
छोटापन महसूस करती है । चूल्हे के पास्त बेटी खट रही ईस भौरत को खीज्ञ, 
कुठन ओर मपमान कौ यातना के सिवाय क्या भिल रहा है ?® उपन्यास के 
अन्तिम चरण में आकर भो उसके भीतर वियावान फल जाता है । वह्‌ सोचती 
है- वञ्च्‌ इतना दुर कंसे हो गया! ऋता की आवाज इतनी अजनवी क्योंहै 
यहु जो सहरा मे पानीकी चमकीली धार दिखाई देती थी, वह क्या मृगतृष्णा 
ही यी...... 17? रामप्यारी जसी युवतियों ने अपने प्रति.होते अत्याचार व 
अमानवीय व्यवहार के प्रति विद्रोहात्मफ स्वर भी उठाए हँ परन्त्‌ वहं बच नहीं 
सकी । रत्नी जेसी भरतं उसे भाग्यका हवाला देकर चुप रहने की सीख 
देती ह 18 
बदलते समय के साथ ही साथजीवन मूल्य वसंदभं भी बदल रहैरहै। 

लेखिका ने प्रासंगिकता का प्रश्न कई स्थानों पर उठाया है । परिवतंनधमिता 
कै नैरन्तयं व उसके मागं में उतठ्ते-उभरते टकराव गौर असहमतियोंकौ 
स्वाभाविकतायुक्त अभिव्यक्ति दीदै। संसृति व संस्कारों को ओढने-बिछठाने 
वाले पात्रों तथा नयी पीढी का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं के बौच पनपते 
टकराव, अलगाव तथा असंगति को उजागर क्रिप्राहै। लेखिकाने समाजका 
ध्यान पुरातनयुमीन-हास की भौर आकवित किया है । सच्चा व्यक्ति यथाथं की 
सम्पणंता के माधार पर सृजन करता दै ओर उसके लेखन में भविष्य अतीत की 
अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक एवं मर्मपणं होता दै । चन्दरकाता ने अपनी कथार्ओं 
में सास्क़तिक हास अथवा नवीन विचारधाराओं के फूटते-वढते पल्लवो को 
चित्रित किया है । एक गोर प्राचीन पीढी के लोग है जो मानव मूल्यों व संस्कारों 
(अच्छेयावृरे) को उपयोगितावादिता के समक्ष भधिक वरीयतादेते है भौर 
दूसरी गोर नयी पीठी की उमड़ती भीड़ है जिसमे प्रवं चक है, दलाल है, गहै, 
अफसर है, फशनप्रस्त है भौर उपभोग से महत्व देने वाले सामाजिक है । पुराण- 
पंयो का मुकाबला परिवतंनवादी से पड़ रहा है । यहां जीवनदायौ चिकित्सक 
कम मिलेगे मौर पैसे लूटने वाले अधिक । रोगी भले-ही मर जाए ।" णु 
धनाजेन-प्र्रिया की बाढ कमन दहो । नौकरी चाहिये तो कूठ (मालपानी" अवश्य 





अर्थातिर, प° 167 
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गलत लोगों के बीच, प° 26 


८0) + & 7 "~ 


18 |हमारा साहित्य "9 2-93 








देना पड़गा ।* यदि प्रोमोशन चाहिये तो. कृ सिफारिश लाजिमीहै। नहींतो 
कोरा आश्वासन हाथ लगेगा ।3 स्वकेन्द्रण की प्रवृति भौर पर-जीवीपन इस युग 
मे अधिक वढाहि) * 

अप कितने ही वड़े क्योँन हो-प्रकाशकों की दत्कार, उदासीनता, 
लोलुपता व प्रवंचना से नहीं बच सकते ^ मलग अलग इन्तजार मे बदलने का 
इन्तजार हो रहा है । यहां उपभोगवादी दृष्टि के प्रतिरोधमें एक ओर बदलाव 
की करुण कामना है 15 (साउथ एक्स की सीताः शीषंक कहानी मे भी सामाजिक 
अन्तविरोधों को तथा नये दृष्टिकोण की भस्वस्थता को देखा जा सकता है जहां 
जाकर मनुष्य भौर वस्तु मे कोई खास अन्तर नहीं रह गया ।® इसी लिए शचि 
जेसी आधुनिक्राएु अपने मम्मी-पापा कौ जिदगी जीना नही चाहती ।? वह्‌ नारी 
स्वातंत्र्य को महत्व देतीदैन करि पुराणपंथी उस सोच को, जिसमें स्त्रीमात्र 
सती-सावित्री परिकल्पित होती है। नयी पीढी का विश्वास जाति-धमं सेभी 
ऊपर प्रेम को महत्व देता है-- मानवता को मानता है--यही उसकी विरासत 
होगी भपनी संतान के नाम ।8 

लच्छी ने अपने सम्पूणं ममत्व सहित नाथा को गोद लियाहै क्योकि वह्‌ 
पुत्रवती कहलाने की सोच रखती है । उधर नाथा नयी पीढ़ीका वह निर्मोही 
जीव है जो भावनाओं को अपेक्षा द्रव्य को महततव देताहै । उसे केवल वारिस बनना 
स्वीकार है, पृत्रहो सकना कतई सहन नहीं ।* अवतारे जंसे पात्र जनेऊ पहनने 
को एक दिक्कत मानते हैँ । यहां प्रण कोप्राण से अधिक महत्त्व नहीं भिलता 
बत्कि तिजोरी को प्राणों से अधिक हक हासिल दै। यहां पुराणपेथी पात्र एक 
हिचकिचाहट से भरे हृए हँ । पुराणपंयी के लिए संपत्ति, सुरक्षा, सुविधाव 
शक्ति कौ महत्ता सर्वोपरि दै । इसीलिए वहं इनसे किसी भी दशा मे अलग नहीं 
होना चाहता । आज के संदभं में यह महत्त्वपुणं पहलू है । पास पंसा नहीं है तो 
यहां तन के जाए भी शत्रुवत्‌ व्यवहार करेगे । रामनाथ जंसे लोगों का पीदीकी 
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सोच के कारण ही अपने बहु-बेटो से तालमेल नहीं हो पाता ।7 “लडखडाते पल” ` 
कहानी का वातावरण भी इसी प्रकारका 2 उधर ननागपाशः कासमीर 
कहता दै--“जनरेशन गप, क्या समज्ञाया जाए इन बुजुगाँ को १ बेकार के क्ष्ञट 
पालेगे, अर अच्छे भले दूसरों की भी जान अफत में ।3 उधर “हिमां कहानी 
की जया भरी जानने लगी है कि उसके किसी निर्णय से समज्ञौतों के भादी उसके 
माता-पिता ट्टेगे नही ।* पडने-पढाने का व्यवसाय करने वाले मास्टर भी 
संस्कारो मे जकडे हए हँ भोर अपनी कन्या का जीवन नष्टकिए जारहेदैं। 
इसीलिए कंलाश कहती दै-- “यह भी हमारे समाज का राग है मीना! माता- 
पिता तमाम उम्र वच्चोंकी खुशियां चाहते है, पर एेन वक्त परम्परागत विश्वास 
अर रूढ नैतिकता उन्हे जकड लेती हैँ । वे खुद को आसानी से मक्त नहीं कर 
पाति + "अर्यातरः की कम्मोके प्रसंग में भी यही विचार क्रियाशोलदहै। उत 
व्यकिति के बहधरमीं अस्तित्व को सोच-सोचकर विस्मय होता दै । यह्‌ करेतोक्या 
करे १? आरत स्वयं को अलग-अलग खानों में विभक्त कर कंसे जी सकती दै १ 
ल्ेखिक्ा से यहां नारी-मन को टटोला है। 
पीदियोंके दष्टिकोणमेंजो अन्तर चुकादैभौर भा रहा है--उतसे 
ज्ेखिका ने विभिन्न स्तरों पर उद्घाटित किया है । नैतिकता, प्रेम, प्रथाएं-- सब 
कछ नये अथं ग्रहृण कर रहै हैँ । नंतिकताकोतोञाज का आदमी ताकमे रख 
कर चल रहादहै। न चरित्रमें नैतिकता मौर वही व्यवसायमें। प्रेम का अथ 
भी वदल रहाहै। यं तो मध्यकाल सेहो पूरुषके लिए प्रेम की भाषाओौरथी 
भौर स्त्रीक लिए भौर 1 पुरुष अपने अनेक जीवन मूल्यो मेस एक जवन मूल्य, 
के रूपमे प्रेम को ग्रहण करता है जबकि स्त्रीके लिए यह्‌ समूचा अस्तित्व हाता 
है । वह प्रेम करती हतो स्वयं कौ षुण समपिता होकर भूलकर । परन्तु पूरुष, 
उदाम क्षणो में भी पूणणतः सर्मापित नहीं हता । पत्थरों के रागः शीषंक कहानी 
के सतीणश-सोनल इसका प्रमाणर्ह। सतीणका मत है--म प्यार के बारेमे 
कृछ नहीं जानता । कमिकाजी मादमी हूं ।° यहां प्रश्न उक्ता हिकिक्याप्रेम 
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बेकार लोगोंकाही गगल दहै १ तथापि सोनल उससे प्रेम करती है तो वध-अवेध 
-लांघ जाती है । परन्तु उसे क्या पता था क्रि उसके प्रेमी की जगह एक व्यापारी 
भी वेठाहुआदहैजो हर रिश्ते को व्यापार ही समज्ञ वैठता था । सी स्थितियां 
अवतारे दिव्या प्रसंग मे भी देखी जा सकती हैँ जहां पुरुष शादी के संद्भमें अपनी 
ओर से अनिश्चितता व्यवत करता है । परन्तु दिव्या उम्मीद नहीं छोडती--स्वी 
जोदहैन! कहती है--“मेरे भीतर उम्मीदभी है । मे वक्त ज्ञा इन्तजार करूगी 
अवतार 1" कितनी विचित्र बातहैकि पुरुष जवभी किसी नारी कीभोर 
वढताहैतोन मां-बरापसे अनुमति मागता, न समाज ते । परन्तुजवनारी 
को पूर्णतः ग्रसलेता हैतो उप्ते माता-पिता, संप्रदाय, वंश, समाज स्मरण आने 
"लगता है । 
भावों को अभिव्यरित देते समय चन्द्रकाताका समाजशास्त्रीय अवलोकन 
अत्यन्त सजग रहता है । तथापि वे लेवकीष दृष्टिकोण व्यक्त करने से नहीं चकतीं । 
उनकीस्त्री समाजके अंकुश के विषयमे कहती है-- “जो (समाज) तुम्हारा 
अकरेलापन नहीं वांट सकता, उसे तुम्हारे छोटे-छोटे सुखो मे दखलअंदाजी कामी 
अधिकार नहीं 122 समाजमें रहता मनुष्य विशेषकर पुरुष--असंतुष्ट ही रहता 
है । बलदेव से लेखिका कहलवाती दै-^न्दरभसल जिसे जो मिलताहै, वहु 
उसकी कद्र नहीं करता 13 इसी प्रकार (एक बार सही" में कहलवाया गया दै- 
-“्एक उस्न होती रैजव साथी की जरूरत महसूस होती है, बाकी तो सव 
-समक्लीताही है.....-।+ लोग दुहरा-तिहरा जीवन जो रहे रै । सम्बन्धो में 
.दिखावटीपन अपेक्नाकृत अधिक गह्राने लगा है । इन सवम नारी ही अधिक 
-उत्पीडन की उपभोक्ता ठहरी है । भले ही यह्‌ उत्पीडन प्रुष की उदासीनता, 
अस्रहिष्णुता,आतक-भत्याचार आदि से उपजा हो या सासरूपी नारीके दारा ढाए 
जा रहे परंपरित पारिवारिक अनाचार से 1 धार्मिक उन्मादोंमेभी नारीकोही 
अपमानित होना पडता है । वह॒ कभी दहेज के कारण अत्याचार भोग रहीदहोतो 
कभी पनी अ-सुरक्षा कै खिलाफ सुरा छु सकने के उपक्रम में । वह जी नहीं 
रही अपितु जौ सकने की आशा में तिज-तिल करके मर रही है-जल रहौ है। 


चित्रण-भैली की दृष्ट से चन्द्रकाता को काव्यात्मक विम्बमयत). दुश्यमानता 
.व चिव्रात्मकता का कौशल प्राप्त है । उनकी कई कथाओं तथा एेलान गली जदा 
-है' मे परिवेश एक मूत्त, इन्द्ियगोचर वातावरण व परिस्थिति भीरै; साथही 


एलान गली जिदा है, पृ 177 
ओ सोनकिंसरी, ¶० 24 
पुवंवत्‌, प० 88 

गलत लोगों के बीच, प° 120 


ॐ ८ £ +" 


: हमा रा साहित्य ‡92-93121 


समग्र जीवन्त व्यक्तित्व भरी । यथार्थमूलक वणंन के साथ सर्वथा काल्पनिक जसे 
स्वर में इपर प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि अत्यंत सधन काव्यात्मकता उभरनेः 
लगती है। "गलत लोगों के वीच शीषंक कहानी का एक सदभं दृष्टव्य है-- 
“"जांधों तक साडियां पलटाये, बीच आँगन छप्‌-छप्‌ कपड़े घोतती कू जवान 
छोकरियां 15 इसी प्रकार के कछ ओर उदाहरण उनकी अलग-अलग कथाओं में 
देवे जा सकते ह । यया-आंखों की दराजों में ज्ञांक, कोई मन के किसी कोने 

मे, मनाही वाले सीन देख रहा है ।7 मेरे महु पर अनचाहे भावोंके गिरमिट 
रंग वदलने लगते है ।2 किसी क्रृद्ध ऋषि की शापदष्टिचे पत्थर हुए कामाकुर 

प्रेमी युगलो मे प्राणों का संचार हो जाता है ।* खले गजे के नीचे महकती घाटी 

म लगा था क्रि फिसलकर गिरता ही डायेगा।* किसी अनाडींके हाथों खिची 

टेढी-मेदी लकीर -सी सडक ।5 एकाध वार किसी की परछठाई्‌ दरवाजे के पास 
डोली, धीमी-सी हसी खनकी, ज्यों कई छोटे-छोटे घूंघरू छन-छन वज उठे हो ।५ 

आवाज सप्तम पर पहुंचतीं । लगता, कहीं फायरःत्रिगेड की घण्टियां दनादन 
बजने लगी है । महिला मण्डल साइरन सुनकर यों छितरा जाता ज्यों किसी 

नटखट बच्चे ने सधुमक्खियों के छत्ते को ढेला मार कर तितर-वितर कर दिया 

हो 1? यह्‌ सोच कर उसके भीतर शूल-सा उठता कि सीमा उप्त लम्बी नाक ओर 
पिलपिले थोवड़े वाले पांच पुटी बन्यिको प्यार करने पर मजबूर हो गयी 

होगी जिस के जिस्म से हीग-मसाले जसी या उससे मिलती-जुलती कोई परचूनी 
गंध उठती होगी ।8 इस प्रकार की चित्रमयता कथाभाषा के संद मे एक उप- 

लब्धि है क्योंक्रि इसमे गत्यात्मकता, स्थेतिको, विम्ब-ग्रहुव, सांकेतिकता आदि 
सभी कछ सिमट भाया है । केन््रीकत प्रभावों--गहन अवसाद, तीक्ष्ण विषण्णता, 
अलगाव, प्रवचन, भसंगति, उत्मीडन को इस चित्रात्मकता द्वारा कभी निकटस्थ 
ङ्प में देवा जा सकता है तो कभी दररस्थ दृश्यवत्‌ । कभौ चलचित्रत्‌ ओर कीः 
स्थिर-चित्रों (31118) की तरह । 
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शब्द-नियोजन, शब्दप्रयोग व शब्द संयोजन की दृष्टि से लेखिका भाधुनिक 
पीठी का प्रतिनिधित्व करती रहै) जहां बोलचाल की भाषा मे-पद, प्रस्थिति 
(स्टेटस) व व्यवसाय आदि कै शब्दों का अपनाव वजित नहीं है। मकंनिकल, 
बिटूस, डिसटिकशन, प्रेकिटकल, सेसिबल, एडजरस्टिग टाइप, गाउन आदि एसे 
ही प्रयोग है । उड, फारसी के शब्दों के साथ-साथ लोकभाषाके शब्दों कोभी 
यथास्थान व यथापात्र प्रयुक्त किया गयादहै। सूत्रवाक्यों तथा सूवितियोंकाभी 
प्रयोग हुआ है। विश्लेषणात्मक, व्णंनात्मक, पूवदीप्ति (प्लंश वेक) तथा 
` उत्तारक शेली (आत्मकपदीय) का प्रयोग अधिकतर हुआ है । उनका साहित्यिक 
समाज आज के सामाजिक यथाथ के भत्यंत निकट जान पडता है क्योकि उन्होंने 
भाव तथा अभिव्यक्ति के स्तर पर समाज-सापेक्षिक दृष्टिकोण मपनाया है । 

...मोर एक संवेदनशील, जिम्मेदार लेखिका से परे ओौर.-.सबसे पहले 
वह एक महिला हैँ । । 

कश्मीर की ज्ञाफरानी हवाभों में लहराने के ग्वसे परित चीड की 
नुकीली पत्तियों लदी लचीली डाल सी चन्द्रकांता.. 

अखरोटकी सी रगत लिये, उपरर से कठोर, दबंग भौर अन्दरसे एक 
खास कचहरे कसंलेपन के बावजूद, सीधी-सच्ची माध्मीयता कौ कोरी कच्ची 
दूधिया मिठाससे रची वसी हरईहैंवे । 

विदेश से लौट रहे बेटे के लिए, पट्लू से प्लेट पौती, हाथमे संडासी 
लिए सृलगती आंच पर गुलफुली रोटी सकती, बहू कीसाड़ी परलेसके एूल 
जडती, बैजनी साडी का पत्लू कमरमे खोंसे पौध सींचती, मेहमानों के लिए 
कवे मे इलायची बादाम बुरकत्ती, दामाद कौ थाली मे भात के साथ नदरू, 
षलजम का साग परोसतौ, पति की कमीज मे बटन टांकती...... 

ओर फिर.-.अकेले मे विस्तर पर लमसीध होकर वितस्ताकी लहर 
गिनतीं-गिनतीं...इस उज्नमेभीवेटी को बहन मानने में शायद संकोच करे... 
चन्द्रकांता... 
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अतरग 


डां° अशोक जेरथ 





सिर टूट कर एक लम्बी रेखा बनाते हए कहीं अदृश्य हो जाते है इन्हे 
पृच्छल तारेकौ संज्ञादी जाती दै ओर इन स्ितारोंको देखना अच्छा नहीं 
. समज्ञा जाता । वचपन मं जवर भी एसा कोई सितारा आकाशसे गिरते हुए देता 
तो उत्सुकता रहती थी कि यह्‌ कहां जाता है १ एसे कई सितारे को देखते मां से 
एक दिन पछठा तो उसने बड़े सहज भाव से कहा था “इनका पुनजंन्म होता 
है, किसी न क्रिसी घरमे ।ये दुबारा पैदा होगे भौर अगर मरने के बाद स्वगं 
गये तो फिर सितारा बनकर चमकंगे ।* सव वड़ा अद्भुत लगता । मैने एेसे कितने 
ही सितारे अपने मन मे समो लिए थे भौर एक एक कर उनका स्थान भी निश्चित 
कर लिया किक कौनसा सितारा कहां टूटा ? वषं बीत गए हैँ पर भाज भी 
वह सव याद है । धुंधलीसी एक भौर याद..:एक बहुत छोटा. बालके 
सांज्ञ ढलते ही भपनी मां का आंचल पकड़कर धिधियाता था, तुसींरमन्‌ मजा 
'डाह्‌ देओ, बछा देयो, थापड देओते मँ आपे सौं जावांगाः तो मां वड़े दुलारसे 
उसे कहती थी कि सव कृछतोर्म कलूगी फिर तुम “आपे किसर तरह सोवोगे" 
-तो वह बालक समञ्च नहीं पाताथा किमांएेसा क्यों कह रही दहै? .भाज जब 
पीछे मुडकर देखता हुं तो मन कपसकने लगता है कि कंसे अच्छे दिनियथे न कोई 
चिन्तान कोई मलालदही थासनमें। पता नहींकसेवे दिन हाथों से फिसल 
गए । घर के पास एक बहुत बड़ा वैरी का पेड था जिस पर सारा वषं बेर लगे 
रहते पर हमने कभी उन्हें पक्ते हुए नहीं देखा था युं कँ कि कभी पकने नहीं 
दिया। जव भी वे थोड़े पीने होते हम उन्हैं तोड लाते। मेरे साथमेरे दौ साथी 
अक्सर इकट्ठे ही इष मुहिम पर होते भोर जोबेर इस तरह तोड़कर इकट्‌ठे 
करिये जाते उनको ढेरियां बनाकर आपस मेँ बांट लेते भौर भगर कोई बेर फालत्‌ 
होतातो उक्षे मास्टर के नाम फेंक देते। मास्टर यहां का मालिक धाजो 
खड्डी पर कपड़े का काम करताथा। जव भी हमे वेरी पर चढ़ा हुमा देता 
तो बांससेसारी बेरी को हिला डालता था गौर हम भागते हृए पास वाले कोठे 
कीछतसे होते हए लौट भाते थे । इन सब घटनाओं का विष्लेषण करता हूंतो 
पाताहूं कि कहीं पर भौ साहित्यसे वास्तानहींथा। हा+ जब दुसरी कक्षामें 
पढ़ना शुहू क्रिषा तो मां मजे सखसागर पढाया करती थी। यह सिलसिला 
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नवर्षो तक चला । छटी कक्षा तक पहुचते-पहूंचते एक ओर भादत ने आ घेरा + 
-जासूसी उपन्यास पद्ने का एसा चस्का पड़ा कि अपनी सारी पढाई छोडकर 
जासूसी उपन्यास पठ्नेमें हौ सारा वक्त जाया कर दिया करता । उन दिनों 
ठेसी अनेक दुकानें खुली हुई धीं जहां ये उपन्यास किराये पर मिलते ये । कई बार 
बड़े भया को यह पता लग जाता करि असलमेंजो पुस्तक मँ पड रहाहूं वह 
पढाई की नहीं अपितु उपन्यास दहै । तो एेसी डांट पड़ती थी कि आज तक वे शब्द 
वैसे ही बने हृए रँ । लेकिन चाहु कर भी उपन्यास नहीं छृटे । उनक्रा अक्स मेरे 
मानस पटल पर खृभता चला गया । फिर अनेक बार मन में अनेक प्रन भी 
उभरतेये कि इन्दं लेखक कंसे लिख लेते हैँ १ बहुत सी घटनाएं काल्पनिक होती, 
इन्दं इन घटनाओं का कंसे पता चलता था १अआदि जिज्ञासाये मन में उभरने लगीं 
थीं कि सहसा एक दिन अपनी कल्पनाथों को साकार करने मे लग गया । तवर्म 
दसवींकाछात्रथाकिदो तीन कहानियां लिखकर पूरी कर डालींपरमैमनदही 
मन अत्ति कुण्ठितिभी था कि पता नहींजो कृष्ठर्मेने लिखाहै वह प्रकाशन के 
योग्य दै भी कि नहीं। आसपास कौई लेखक भी नहींथा कि जिससे मंत्रणा कर 
पाता । पर चूंकि शुरूसे ही स्वा्चिमानौ प्रवृत्ति का रहा हुं शायद यह भी क्रारण 
रहा होणा कि किसीसे कोई मंत्रणा नहीं कीमौर दो कहानियोंको प्रकाशन के 
लिए भेज दिया 1 आज वहुत प्रयास करने पर भी नहीं स्मरण करपारहाहूं 
"कि ये कहानियां कहां भेजी थीं पर इतना जानता हं करि उनमें से एक कहानी 
जब स्थानीय प्रस में छपी एक पत्रिका में प्रकाशित हुई तो मै उक्त पत्चिकाके 
उन पन्नो को छपते छपते ही प्रेस से उठा लाया था भौर मन्दिर कौ सीद्यों पर 
बैठकर तीन चार बार पढ गथा था। भाज जब पीछे मुड़कर देखत हं तो बड़ा 
आश्चयं होता है कि एसा उसपेंक्याथाकि बार वार पठने कामन करताथा 


शौर इतनी आत्मतुष्टी उस प्रथम रचना के प्रकाशन ने मुज्ञे दी थी कि. याज वहु 
तुष्टी राष्टरीय स्तर की पत्रिकाओं सें प्रकाशित होकर भी नहीं पाताहं। यह 
भेरा प्रथम प्रकाशन था। उसके बादं तो लिखने की चाहु बलवती होती गई । 
कालेज मे आकर कालेज की पत्रिका कां सम्पादन भी किया । इन दिनों 
डिवेटर होना ओर कालेज की पत्रिका मे सम्पादकं होना बड़ी बात यी 1 
{विरले ही इन काथंक्रमो मे भागे भा पातेये ओर हमारा दखल दोनों मे था। इस 
:तरहं धीरे धीरे साहित्य मे रुचि लेने लगा ' वाद में बौ° एड० कालेज मे भी 
«ब्दः टीचर” का सम्पादनं क्रिया ओर डिबेट्स मे खूव बढ़ चढ कृर भाग लिया। 
उन्हीं दिनों जम्मू की कुछ साहित्यिक संस्थां से भी जुडना हुआ जिनमेसे 
हिन्दी साहित्य मण्डल प्रमुख है । मण्डल के माध्यम से अनेक हिन्दी लेखकों से 
-परिचय हा मौर साय ही हर गोष्ठी मे नया कछ लिखकर लनेकी बात भी 
{तरेरणा का स्रोत बनी । इस तरह लेखन मे एक क्रम से विकास होने लगा । 


अक्सर लेखन-बद्ध प्रक्रिया से बहुत से लोग जुडते है । उदू शायरीमे तो 
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गरु धारणाको एक परम्परादै ही, हिन्दी कवियों में भी उपनाम रखने की एक 
परम्परा रही है । लेकिन हमारे लिएनहौ कोईगुरुवनसकाबमौरनदही हम 
कोई उपनामही धारण कर सके। पर क्‌ लोग हमारे जातिगत नाम जेरथ 


को ही उपनाम समज्ञकर “जयरथ'” की संज्ञासे हमे पुकारने लगे तो हमें भपनाः 
यह्‌ उपनाम भाने लग गया। सोचा चलो इसी बहाने से उपनाम रखा गयाः 


हैतोअच्छादहौी लगा 

शुरू शुरू में कहानी लेखन खूब भाता था । अस्सी के दशक तक पहुंचते 
पहु उते अनेक कटानियां प्रकाशित हो चुकीथीं। जागृति, मधुमति, हस्यिाणा 
संवाद, देनिक द्विव्यून, योजना, शीराजञा, इग्गर समाचार आदि पत्र पतिकाभों 
मेँ निरन्तर छपना हआ । वाद में कविता, लेख तथा अनूसंधान पर भी 
काफो कायं हवा । उपयुक्त पत्र पत्रिकाओं के मलावा कादम्बिनी, साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान, आजकल, हिमप्रस्थ, सोमसी, पंजाव सौरभ, उत्तर प्रदेश, नन्दन, 
बाल भारती, संस्कृति, पट्‌!ड़, आज, स्वतन्त्र भारत, दैनिक जागरण, भमर 
उजाला, जनसत्ता, दंनिक हिन्दोस्तान, नवभारत टाईम्ज मादि पत्र पत्रिकाओंमे 
निरन्तर छपना हुमा । हिन्दौ के अलावा वश्ेजी मे भी मव काम करना शुरू कर 
चुकाथा भौर धीरे धीरेमेरा लेखनक्षेत्र विस्तार पाने लगा। रचनात्मक 
लेखन के साय साय स्वतन्त्र पत्रकारितामें भी लिखना शुरू कर चुकाथा। इस 
वोच नौकरी के दौरान अनेक स्थानों पर जाना हुभा। कभी एक नोकरी तो केभी 


दुसरी । बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का उतरांचल क्षेत्र भौर हिमाचल का पूणं 


क्षेत्र खूब भाणा। खासकर हिमालषी संस्कृति तो मानों अन्तरग मित्र बनचुकी थौ ।' 
मतः इस प्रवास के दोरान कुमाऊ, गढ़वाल के पिण्डारी मौर कफनी हिमानियोंकौः 
साहसिक यात्रां भी कीं, पिथौरागढ़ के अनेक स्थानों को देखना हुमा, कौसानी, 
रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, गरुड, वंजनाथ, जोशीमठ, बद्रीनाथ, 
मोर भारतीय सीमा पर त्ित्बत की भोर अग्तिम गांव माणा के अनुभव इतने 
आश्चर्यो से भरेर्है कि आज तक उन्हं जीवन्त घटनाओं की तरह मनमें संजोए. 
हं । एक घटना माज भी नहीं भूलती । अल्मोड़ा मे स्थित संनिक अनु-. 
संधानकेन्द्रके निदेशक जोशी जी का अचानक एक्‌ दिन भाकाशवाणी केन्द्रमेः 
फोन भाताहै कि मकल तुरन्त उनके साथ बद्रीनाथ भौर मौली जाना है । मुज्ञ 
जाने का भदम्य उत्साह था लेकिन जब तक केन्द्र निदेशक न कहं एेसा सम्भवः 
नहीं था। पर जोशी जी ने बड़ उत्साह के साथ कहा कि.आपका हमारे साथः 
जाना तय है अतः भाष दूसरे रोज, त्रातः गांधी, चोक पहुंच जाये । मै मनमना होः 
मायाथाकिंशायद ही मृक्ञे वहांजाने की अनुमति मिले लेकिन सायं स्वयः 
केन्द्र निदेशक सादि ने मुञ्षे बूलाकरकहाथा किम नहीं चाहता याकि कोई 


वरिष्ठ अधिकारी इस मभियान में उनके साथजाये। किसी कोभी वहाः 


रिकाडिग के लिए भेजा जा सक्ता था पर कोई तयार नहीं हो रहा अतः भगरः 
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माप उचित समञ्जे तो चले जाये । इस तरह हम उनकी जीप पर सवार होकर 
अल्मोडा से प्रातः जोशी मठके लिए रवानाहो गये। हमारे साथनजोशीजी केः 
तांविक गृरुश्ची श्री 108 महाराज आरण्य साहव भी जीप में सवार ये- लम्बा 
डीलडोल, खुला माथा, बड़ी बड़ी आंखें मौर सर पर पटका बंधा था। उनका 
शारीरिकसरूपतो प्रभावित करने वाला ही था पर उनका हिमालयी संस्कृति परः 
अध्ययन भमभूतपूवं था। वे हिमालय की श्युखलाभों पर उगने वाली अनेकः 
भौषधीय वृूटियों को पहचानते थे जिनका जिक्र अव केवल हमे पृस्तको मेही 
मिलता है । संजीवनी बृटी भौर जिस बृटी से सोमरस प्राप्त होता है उसकी करई 
किस्मोंको वे पहचानतेथे। लेकिन सबसे बड़ी खूवी उनमें यह थी कि शास्वोँ 
का बहुत ज्ञान था। जोशी मठ का एक दिन का सफर उनसे बातें करते सहज 
ही कट गया भौर बहुत आनन्द लाया । रात्रि को जोशी मठमे ही संनिक चौकी 
पर हमारा ठहरने का बवन्दोबस्त था। खाने के पहले उन्ोने आधी बोतल 
ध्चरणामृतः लिया ओर पल भर में ही उनका रूप बदल गया। बडी बड़ी 
अखि बाहर आ गयीं लगती थीं ओर चेहरा सृखं हो गयाथा। अचानक मुञ्ञे 
सामने पाकरवे उवल पड़े “भो कश्मीरी तुम मृज्ञ पर विश्वास नहीं करते,. 
तुम्हारे मनम ईश्वर के प्रति भविश्वासहै, याद रखो तुम्हें मौर हमें इसका 
परिणाम भुगतना पड़गा। तुम्हारा हमारे साथहोनाही इस बात का प्रमाण 
है 1 मुञ्जे अच्छा नहीं लगा भोर इसके पहले कि म कुक मेरा हाथ जोशी 
साहब ने पकड़ कर दबा दिया भौर इस्तका संकेत किथाक्ि्म चुपरहूं। ममन 
मसोस कर रह्‌ गया कछ भी नहींकह सका। फिरमन ही मन अपनेकोः 
कोसने लगा करि नाह्कं क्यों चला आया । उद्विगन मन मे किसी तरह रात कटी 
मौर प्रातः जब उन पर दृष्टि गर्तो टेखाकिवे सहजभाव सेपरूना पाठं 
निमग्न ये । पुजाके बाद बड़ी आत्मीयता से मिले गौर बद्रीनाथ के लिए हमारा 
सफर शुरू हमा । रास्तेमें खूब षुलकर वाते भी होने लगी तो मने उनसे पूछा 
किएेसाक्योंहोजाताहै किसायको वे परणंतया परिवत्तित हो जाते हँ? तो 
उन्होने बड़ सहज भाव से उत्तर दिया कि प्रातः मृज्ञ पर शक्ति का प्रभाव होता 
है जबकि सायं मै काल भरव का उपासक होता हुं । भतः हो सक्ता हैकरिमंः 
शाम को भपनेभापमें न रहा हंगा । मे चाहकर भी इस पठेली को सुलक्षा नहीं 
सका । पर शीघ्र ही अनेक घटनाये एक एकः करके सामने आहं भौर सारा, 
मामला स्ाफहो गया। दोपहर तक हमश्री बद्रीनाथ पहुंचे। गमं पानीके 
चश्मे मे खूब खुलकर स्नान किया गया । यह अक्तूबर का प्रथम सप्ताह था ॥. 
अतः खूब सर्दी पड़ रही थी पर नहाने से मन खूव खुल गयाथा। दशन किये 
मौर वहां से चलते समय दुर कहीं ढोलक की थाप भौर मंजीरोंकी सर 
लहरियों ने बांध लिया पता चला कि भारत का तिब्बत सीमा से लगा अन्तिम 
शाव है माणा जहां देवस्थल कै कपाट बन्द होने जा रहै हैँ । वहां एक बहुत बड़ा 
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अनुष्ठान था । यहां पहुंच कर सव कछ वहुत अद्भुत लगा। स्तरियां-पुरष, 
बालक, युषक, वृद्ध सभी षग की मस्तीमें स्थानीय संगीत की धुनों पर नाच 
रहै थे ओर एक लाट पर चढाकर घंटाकणंदेव को भी नचाधा जारहाथा। 
वापिसीमें तान्तिक ने इस अद्भृतदेव की कथा सुनार््जो अपनेमें भौर 
भी अदभुत थी । पर जो दात अत्यन्त अद्भत लगी वह्‌ थी तांत्रिक महोदय का 
विश्वास कि घंटाकणं देव के दशंन करने चूंकि वे नहीं जातेये। अतः उह 
षसका परिणाम भुगतना पड़ेगा भौर इस प्रक्रिया मेम उन्हें वचा पाऊगा। 
वापिस्ी पर हमे मौली जानाथा-वफके बेलोंकासंसार। रास्ते में ताचिक 
महोदय ने कहा कि “मे घटाकणं देव का आभासपारहाहूं।" तो हमारी गाड़ी 
अचानक रुक गई । डाईवर हैरान था कि गाड़ी को वहत सम्भाल कर चला रहा 
हं ओौर चैकअप भी किया था गलती कहांहा गदं? पर दूसरे रोज सुबह 
भी एक करिश्मा देखने को मिला । हम हिमालय के दिव्य दशन कर रहैथे 
कि मेस्वाले ने अपनी मुरुण्डा वडीदटाफीको हमारे सामने फकदियाथा जो 
किसी समानवीय शक्तिका ही काये हो सकताथा। रात्रि चलते हम शमशान 
के पास रुक गये थे जहां तांत्रिक महोक्य ने अनेक चमत्कार दिखाये जो भज 

तक नहीं भूलते । 


सरिताये जव ठहती हैँ तो इनका जल अनेक प्रकार की अशुद्धियों को साथ 

लेकर चलता हआ भी शुद्ध होता है । सव नकारात्मक आस्थाय मात्र वहावमें 
मानी वाली अस्थिरता का अंजाम होती हँ । जीवन मे बहाव आना अर्थात्‌ 
परिवतंन होना स्वाभाविक ही नहीं भावश्यक भी है ! अक्सर यह सोच मन पर 
हावीहोजाती है किजो लोग एकांगी विचारधाराके होते दैवे किरतरह 
इस अदभुत जीवन कोजीपानेमें समर्थं होते ह । भपना कायकाल अध्यापन 
से शुरू हभा था । केन्द्रीय विद्यालय सें जहां लगभग दस वर्षो तक कायं क्रिया 
लेकिन संतृष्टी नहीं थी । वहां से कालेज में प्राघ्यापकके तौर पर चार वुर्षो 
का कायेकाल अभाव में वीता क्योकि केन्द्रीय विद्यालय मे तनख्वाह्‌ ज्यादा;थी 
ओरमै कम पैसों पर कालेजमें आया था बड़ा कठिन समय बीता लेकिन कहीं 
-भी अपनी बर्धागनी की ओर ,से कोई, मलाल नहीं भाने दिया। मै उनका 
आभार भाज तक नहीं भूल पाया हं । कालेज ओर विद्यालय के माहौल में 
जमीन आसमान काफकंटहै। कालेज के छात्र वैसे भी स्वषदःप्रवृत्तिके होतेह 
, मौर उनके लिए अनुशासन का. बंधन कोई मायने नहीं रखता लेकिन इसके 
बावजूद उवमपुर . डिग्री कलेज में .अपने कायंकाल के दौरान जो सक्‌न,भोर 
-सम्मानर्मेने पाया है उसेकदापि नहीं भूल पांऊगा । इस माहौल को बनानेभें 
उस समय के प्रधानाचाये प्रो° जी०पी० सिह का बहुत बड़ा योगदान रहा हैः। 

उन्होने विषम परिस्थितियों मे भरी कालेज मे एक साहित्यिक वातावरण. 

-करदिया थाओर हमने कृलिजमेंदही एकर हिन्दी कत्रि गोष्ठीःका मायोजुत्न 
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करिया था जिसमें तत्कालीन कुलपति प्रो० दूबे का प्रोत्साहन जओौर प्रेरणा हमें: 
खूब मिली । कालिज छोडना मृश्े अच्छा नहीं लगा पर परिवर्तन का भी अपना 
एक सुल होता है । मौर उस सुख से म वंचित नहीं होना चाहता धा। भतः 
ञाकाश्वाणी में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर जव नियूत्ित पत भिलातो 
मन मे अनेक दुविधा थीं कि कालेज की नौकरी छोड. कि नहीं १ इस उहापोह 
मे मनेक दिन निकल गये तो श्रौ लसा लताल, जो उन दिनों जम्मू केन्द्र में 
काथेरत थोने वुलवा भेजा । उनके साथ बहुत आत्मीयता रही दै। उन्होने 
एक तरह सेमेरा ब्रेन वाश किया ओौर मैने उसी सपय दुविधा कौ त्यागकर 
आकाशवाणी की नोकरी मपना ली । यद्यपि बादमें बहुत पश्चाताप हमा 
क्योकि इस नौकरी मे कई तांत्रिक विक्षंगतियां थीं । अव केवल छटपटाहट बाकी ` 
बची यो । धीरे-धीरे बड़ी कठिनाई से अपने आप को उस्र माहौल में ढाल सका। 
पर आज भी जव पीछे मृडकर देता ह तो कालेज में विताए दिन लौट लौट: 


जति है । 


कालेज में एक रोज लैक्चरदेते हुए लगा कि छात्रों का ध्यान पढाई 
कीओरन होकर कहीं भौर कन्छित द । अचानक देखा प्रोऽ जी० पी० तिह 
प्रिसीपल साहब कक्षाके वीच मे वठे हैँ । अच्छा नहीं लगा। लेकिन जंसे तसे 
लैक्चर खत्म हमा तो वुलावा आ पहुंचा पता चला कि प्रिसीपल साहव को 
किसीने कह दिया था कि इनकी कलास मे लडक्रियों के कारण विज्ञानके 
छात्र भीआ वैठते है । इसत ओर एक बार उन्होने संकेत भी कियाथापरर्मै 
टाल गया था । शायद उस रोज यदी परता करने वे स्वयं कक्षामें भ पहुचे थे 1 
बाद से अपने कार्यालय में बुलाकर बहुत गंभीरस्वरमें वे बोले “मे गापकी 
कलाषमे था।2 “मृज्ञे पता हैमने कहा पर अन्दर से थोडा विचलित 
थाक्रि अगर कुछ कहातो मेरीभोर से कोई प्रतिक्रिया अवश्य होगी । पर 
यह क्या ? वे खिलखिल हंसने लगे ये--“भाई मजा भा गया, जंसासुनाथा 
वंसा ही पाया, मक्ञे कहा गय।थाकि आपकी कलास मे व्रिज्ञान केष्ठात्रभी 
आ वठते है । ने उनसे जबपषछातो उन्होने आपके लेक्चर को सराहा था कि 
मात्र मापको सुनने वहां भतेहँ पर मृज्ञे कछ दूसरी ही सूचना भिलीथी। 
अतः बिना आपके कहे मै आपकी कलास मे चला भाया था। भाषका लेक्चर 
सुनकर तो भाई मज्ञा भाग्या ।° म सहन हो माया था। वषं बीतगए है 
षस घटना को हुए पर अभी भी मानसपटल पर विष्टो है। 


आकाशवाणी मे भाने पर कायं बढ़गयाथा अतः लिखना पढना कम 
हो गया । लेकिन जो काये अनुसन्धान का कालेज के समय शुरू क्ियाथा 
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वह आकाशवाणी मेँ आकर ही सम्पन्न हआ । विषय थोडा कठिन था--मनो- 
वेज्ञानिक कथा साहित्ये उभर रही एक शंली-- च्वेतना प्रवाह धाराः 
भो° जी० पौ० प्रसादके मागं दर्शेन मेँ अथक प्रयास सफल हुञा। वाद भें 


डा° संसार चन््रजी का आर्शीवादभी मेरे लिए मेरे प्रशंसाओं, शुभेच्छृओों का 
भी गुलदस्ता बन गया । 


लिखने के लिए कहीकोई प्रेरणा जषूर चाहिए : जिसे बहुत सोचकर 
भी तलाश नहींकर पाया । अपने छात्र काल मे कोई सख्रोतटेसा नही रहा- 
बहुत स्मरण करने पर भी याद नहीं । हल्की फलो मित्रता अनेक लोगोंसे 
रही है- मेरे मिर्वोमें भवसर सिक्ख ज्यादा रहै हैँ भौर उसी अनुपाते 
सिज्ख लडक्रियां भी । उनके साथ खूब खुलकर अनेक विषयों पर चर्चा 
होती थौ । एक वार हम सभी क्लाससे खिसककर रुस्तमे-सोहरान फिल्म देखने 
गएये। मेरीजेव में कोई पसा नहीं था उन सबने भिल कर्‌ प्रबन्ध किया 
तो मन में इतनी कृष्ठा हुई कि दुसरे रोज उस लड़कीको टू ढने निकला जिसने 
मेरे पसे दिएये। जवर्मने उपे पसे लौटयेतो वह खूव हंसी-भवुदढध, कहीं 
के । सं चाह कर भी समञ्च नहीं सका कि उसने एेसा क्यों कहा पर बादमें 
वह काफी अंतरंग हो भाई थी । 


मेरी किताबमभे कछ गुलावी पष्ठ भी हैँ जिन पर अनेक रंगीन हरफ टके 
है । जहां तक मृज्ञे यादहै पहला पन्ना उस समय जुड़ा जव म पढाई खत्म 
कर रहा था पर नियति भी ठेसीबनी किन ही पढ़ाई खत्म कर सकाभौर 
नही इन रंगीन पन्नं का जुडना बंद हआ । पहली कूेक पहचान किशोरा- 
वस्था के धरातल पर थीं अतः अन्दरकी सुगवृगाहट के अलावा कृषछनथा। 
कालेज के लान मे घण्टो बडे वतियाते रहना भौर भविष्य के सुनहरे ताने वाने 
वुननाहौी एकमात्र कायंक्रम थापर शीघ्र ही मोह-भंग हो आया था । 
वस्तुतः घर को परिस्थितियों ने बचपन को किशोरावस्थामें ही बढ़ाकर दिया 
था। हर समय भपने करियर की चिन्ता मानसपटल पर सवार रहती । पर 
मनतोफिरमतही हिकहींन कहीं राह दूढलेता। मृज्ञे एकरेसे साथीकी 
तलाश थी जिससे मनकी ब्रातभीकी जा सक्त ओर प्रानसिक तौर पर भीं 
जुड़ा जा सके । इस खोज मे अनेक सोपान अनायासं ही तय करने पड़ [अनेक 
लोगों से वास्ता पड़ा, यनेक सुखद भोर दुद स्थित्तियां जुडती गई अन्ततः जुड़ 
भौ उससे जिकषि सारे ब्रह्मांड की तलाश थी\ अनेक सितारे उसकी लौ को पानेके 
लिये कसमसाते रहते भौर वह्‌ आकाश गंगा सी उनमें लहकती लहराती थी । 
पर हमें एक भद्भूत मोह का प्रवाह बांधे रता | वर्षो हम एक दुसरे से बंधे 
रहे । हर छोटी मोटी बातकी चर्चा होती, हर रचना मै पहले उपे सुनाता 
वर्क उषे लेकर भी बनेक रचनायेः लिख डालीं। परता नहीं फिर क्या हा 
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क्रि हममे सन्देह ने घर कर लिया.। भाज वहत दिनों के बाद सोचता हूः तो 
लगता है कि वस्तुतः उसे किसी ओर घरौदे की तलाश थौ मौर मेएकहीखूटी 
से बंधा नहीं रहना चाहता था। या यू कहा जाये क्रि संशय क्री दीवार 
से रिश्ते कौ आहट को कई दिनों तक महसूस करता पत्थर हो गया 
था। पर उससे क्या होता है दस्तक की आवाज है हम तक पहुंचती है 
दस्तक देने वाली उंगलियों के पोरों का ददं पता नहीं किस जहांमे खो 
जाता है। मैते बहुत दूंढा था अपने अन्तर मे, अपने बाहर पर फिर मिलना 
नहीं हुभा हां एक उम्र के वाद उसका मिलना हृजाथा पर यह्‌ वह नहीं यी 
उसका अक्स मा था। हमने वडी कोशिश की थी कि उन मन्जिलोंको तलाशा 
जाए जिन पर हमारे कदमो के निशान मभौ बचे थे पर हर वार हम रास्ता भूल 
जातेथे। म समक्ञता हूं कि शायद इसमें उसका दोष ज्यादा रहा है पर यह भी 
-हो सकता है कि वह इसमें मेरा दोष मानती हो। बीचका स्त्यक्याटै नहीं 
जानता आज भौ उस सत्य की तलाश में भटक रहा हूं । 


यादो की कडियों को ज्लनञ्लनाता एक ओर पन्ना खल भाया है । बरसाती 
-दिन में लहराता पंखुडियों मे चिल मिलातते मोस के कणो से नहाया एक शांत 
चेहरा देवी तुल्य आभा लिए । कहीं अनजाने मे उसके सर पर हाथरष दिया 
था जिसे वरद मान कर वह्‌ धन्यो आई थी पर मुञ्चे लगतारहै कि एक 
समय उसे नहीं मृञ्ञे वरद हस्त की आवश्यकता थौ । डूबते को तिनके का सहारा 
ओर वहु तिनका एक वहत वडा किनारा सावित हा था जिसकी मृजे उन 
-पथराई हुई स्थितियों मे तलाश थौ जवकि सारा कछ मेरे लिए डगमगा आया 
था। भाज वहत दिनों बाद जब विश्लेषण करते वेढा हतो लगताहै किकुछ 
भी आगम के लिए जान पाना व्यक्ति के लिए सम्भव नही है । कोई भी पल, 
कोई भी क्षण कव कंसे करवट लेकर व्यक्ति के लिए महत्वपूणं हो जाए कहना 
कठिन है । सचमुच एक देवौ का आगमन यायूं कहं करि पर्दापिण मेरे जीवन 
मे हुआ था ओर र्म विखरते-खिखरते सम्भल गया गायूं कह कि संभाल 
-लिया गथा या ओर भाज जो रूप मेरा है वह मँ समज्ञता हं बहुत कछ उसकी 
देन है । उसकी गरिमा, स्निग्ध सोदयं, हवा में फली फिर से नई सुरभि इन सब 
-का श्रोष उसको जाता है । एक विदुषी एवं चिन्तनशील सहयोगिनी व्यित के 
जीवन को केवल न रसमय वना देती है अपितु जीवन्त साथंक लगने लगता है । यह्‌ 
सत्य भी है कि उहके जीवनमें माने घे एक बार फिरसे जैसे एक नई गतिसी 
मिल गई है। ^ 


रेपे भनेक छोटे-मोटे पन्ने इस रंग मे रंग अवश्य ग्येथे पर वे अधूरे 
ही रहेयायूं कं कि उन पर ठीक दटंगसे कोई रंग नहीं चद्‌ सका। अतः उन 
का शिद्दत से स्मरण भआताहै। एक बार आकाशवाणोमे एक कथाकार 
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रिकाड़गि के लिए आई तो सम्बन्धित अधिकारीउस समय वहां नहीं थे अतः: 
उसे मेरे पास भेज दिया । बातचीत के दीरानर्मेने पृष्ठा कि यहांके किन 
कहानीकारों को उसने रचनाएं पदी हँ तो उसने अनेक नाम लिए उनम से 
एक नाम मेराभी था । मने उससे इन लेखकों कौ रचनागोंके वारे मे पुछा 
तो लगा करि उसने सचही कूदे रचनाए पदी हई थीं। मैने अपना नाम 
लेकर पुछा क्रि उक्त कहानीकार कौ रचनाएं जापको कंसी लगींतो उसने 
मेरी तीन चार कहानियोंको चर्चाकी भौर भमपनेढग से उनका विष्लेषण 
क्ियातोर्मैने पुछठाकिक्या आप डा०जेरथको जानती हँ तो उसने तपाक 
से जवाव दिया {क उन्हें कभी मिली तो नहीं पर सुनाहै वे वड अभिमानी 
भौर ““एरोमेट'” हँ मौर यह भी कि वड़े भक्वड़ आदमी है। 


सुनकर मज्राभा गया । मेरेवारेमें लोग ओौर लेखक क्या सोचते ह, इसका 

मृजे पहली वार अहसास हआ था । बाद में जव उसे मेरे बारे मे पता 

चला तो वह स्तभ्चसी हो गई । मै मुस्करा रह्‌ था । उसका चौकरना स्वाभाविक 
था। हमने बार्ते को थीं गोर उसने वेव।कं होकर मेरे बारेमे बतायाथा पर 
यह नहीं जान पार्ईथी किरम ही जेरथ हूं। वह संकोच से भरउटी थी 
मौर थोरी देर बाद नम होकर बोलीकि जोर्मैने कहाथावे मेरे अपने विचार 
नहींथे । मक्षमा चाहतीहूंतोर्म हंस दिया था। ““अच्छाही हुआ कि अनजाने 
मेही सही मक्षे यह तो पतालगाक्रि लोग मेरे बारेमे क्या सोचते ह । मुन्े 
तो इसके लिए भापका शक्रगुजार होना चार्दिए करि समय रहते आपने मक्षे चेता 
दिया । “नहीं । पर एक वात है क्रि आपकी रचनाओं को बड़ी गम्भीरता 
से लिया जाता है 1” जैपे-वह अपने पहले के उच्चरित शब्दोंको भिटादेना 
चाहती थी कि वे शब्द उसने नहीं कहे । वाद में उप्ते साथ काफी घनिष्ठता 
हो आई थी। बहुत दिनों कै वाद उसने पूछा था कि सच बतायं उस 
रोज मृज्ञ पर आप को खूब गुर्ता आया था न, मैने उतर देने के 
बजाय उसमे ही पृष्ठा था कि पहले तुम मृ्ञे नहीं जानती थी भौर जसा लोग 
कहते है तुमने कहा मब तो तुम भी जान गर्ईहो किरम भवखड हूं तो वह्‌ कानों 

तक सुखं हौ भाई थी “लगता दहै माप कभी मृञ्ञे माफ नहीं करगे) आप सच 

मानें या नहीं भाज तक नहीं समञ्च पाई कि लोग क्यों एेसा सोचते हैँ) हां, एक 

बात म माज तरफ़ नहीं समज्ञ पाई कि लोग क्यों एसा सोचते हँ । एक बात 

म समञ्लती हूं कि आप समज्ञोतावादी नहीं है शायद इसीलिए लोगौँ को यह्‌ 

बात अजीब लगती हो । पर एक बात विश्वास से कह सक्ती हूं कि आप जेसा 
.साफगो ओर वेवाक इन्सान का इस साहित्यिक क्षेत्र मे होना एक अपवाद है।' 
मे समज्ञ नहीं पा रहाथा कि साहित्यिक क्षेवके प्रति विक्षुग्धथीया भपने 
पटे कटे हृए शब्दों को वापिस ले रही थौ बह्रहाल अचानक अनायास ही 
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पने व्यक्तित्व के एक पक्ष को अपने सामने खुला देखकर बड़ा अजीब 
त्तगाथा। 


अनेक सोपान पार करके जहां पहुंचा हं सन्तुष्ट नहीं हं । अक्सर वर्षों 
पहले कदे हुए स्थानीय तेखको के दम्भ भरे विचार गंज उठते ह-श्टमे बतायं 
कि कौन सा लेखक लखनपुर से पार पहंवा है ।' भाज जवकि न केवल लखनपुर 
कीसीमाको पार कर चुका हं अपितु देण देशान्तर की मनेक साहित्यिक 
पत्रिकायों एवं राष्ट्रीय स्तरके समाचार पो मे सम्मानपा र्हा हं । जम्मू 
कश्मीर कल्चरल भकादमी, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, बाल कल्याण संस्थान 
कानपुर तथा बौपियों साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थामों द्वारा सम्मानित 
किया जा चुका हूं । साहित्य अकादमी दवारा राष्ट्रीय वृत्ति भीपाचुकाहूं, जो 
जायद उत्तरी भारत में केवल एक रचनाकार को ही आज तक मिलीदहै। पर 
फिर भी लगता है भभौ कू भी लिखना नहीं हुमा, बहुत कछ वाको है। 
अभोदहाल मे ही प्रकाशित हिमालयाई संस्कृति पर छपी पुस्तक “रजत 
शिखरो के रूपहले स्वरः का विमोषन वतमान राष्टूपति श्री एस° डी° 
शर्मा के करकमलों द्वारा दिल्ली मे हमा ओर हिमालयी संस्कृति विषय पर 
छायांकन की एकल प्रदंनी का उद्घाटन गत वषं शिमला मे हिमाचल के 
तत्कालीन शिक्षा मंबरी श्री राधारमण शास्वी द्वारा किया गया जो बर्हत 
चित भी हुआ प्रशंसितभी । इस बीच अनेक स्तरीय समाचार पतों कै 
सास्छतिक आौर साहित्यिक भंकों म क्रमशः लेखों का प्रकाशन मेरी, एक पहचान 
की जोर संकेत करता है । पन्द्रह पृस्तके प्रकाशित हो चकोर मौर छः पाड 
लिपियां प्रकाशनाधीन पर फिर भी लगता है कि यह अंश भरदै। मभ 
भी बहुत कुछ वाको है । यहं मंजिल नहीं है यपितु उन कदमों के निशां कौ 
तलाश है जो निरन्तर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूवेजों द्वारा काल के फलक पर 
छठोडे जाते रहे है गौर हम उस याती को जदा रखें आगे आने बाली पीढीको 
मगर कृ दे सकंतो हमारा लिखना सार्थक होगा ¦ इसौ विश्वास से जुड़ा 
आज भो उसी निष्ठा मोर उमंग के साथ काम कर रहा हु...काम कर रहा [० 
मौर बस काम कररहाहुं। 
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बह्रिंग 
अनिल आजाद 


स्मृतयो के शरोखोंसे रोशनी जेसे्ठन करभातेहृएवेक्षणर्है, नो 
पिष्ठले लगभग बीस वर्षों में अशोक जेरथ के सान्निध्य मे व्यतीत हुए । 
मेरे भागे उनकी वे सृजित पुस्तकं है, जो उनके व्यक्तित्व आयाम विविध 
दर्णारहीदै। 

विद्यार्थी से अध्यापक, प्राध्यापक फिर सहायक केन्द्र निदेशक के छोर तक 
पटुंचती हुई उनकी ग्यवसाधिक यात्रा की भान्ति ही कविता-कहानी, उपन्यास, 
सम्पादन तथा संकलन से जड़ी. कला गौर संस्कृति के मागं पर उनकी 
सृजनात्मकता । 

यह्‌ आदवी कभी खाली नहीं बंठ सकता । कविता, कहानी, उपन्यास न 
लिख रहा हो, तो शोधग्रन्थ तयार कर रहा होगा, वहां से मुक्त हृभा तो किसी 
उपन्यास के अनुवाद, कहानी के संकलन अथवा पत्रिका के सम्पादन में ग्यस्त 
होगा । लेखन को समपित पसे व्यक्ति विरले ही मिलते दहै, हां, जोण मे लिखने 
वालों की भान्ति वहु धडाधड. साहित्य थोक मे तहीं दे पाया। 


लोहे प्रतिमा से दीने वालेजेरथको मने कई वार (जव वैमेरी 
उपस्थिति से अनभिज्ञ ये) सब्जी बेचने वाले, छावा लगाने उाले तथा अन्य 
समाज के उपेक्षित वं के साथ हंसी-मजाक, ल्ठिली करते पाया है । 

व्यक्ति मूलतः अपने तथा दुसरों के प्रति अनजाने मेँ कछ विशेष पूरवाग्रहों 
दुराग्रह, धारणागों तथा श्रान्तियो से प्रसित होता है । मतः जव कोई मूल्यांकन 
अथवा समीक्षा की जाती है, तो अवचेतन मे वही मापदण्ड हुर विचार को 
प्रभावित करते है। 

भेरी के फूल” से ““अनजाने क्षितिज” तक के दस वों का फासला। 
अशोक जेरथ के बाहर के पड़ाव से अन्तर-पहचान कौ यात्रा का प्रयास 
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है । जहां शवेरी के फूलः में कहानियां मुख्यतः घटना प्रधान है, आपपास के 
पात्रों तथा स्वित्तियों का सम्बेदना भौर अनुभूतिपरक बखान है, वहीं 
.“८अनजाने क्षितिज? में अन्तम॑न के भाव-विचार तथा मानश्षिक इन्द्रै; सूक्ष्म 
सम्बन्धो का मम॑ स्पर्शी विवेचन है । जहां प्रथम कहानी संग्रह को प्रारम्भ करने 
के पश्चात्‌ पाठक समाप्त किये विना नहीं छोडता, क्योकि हर दूसरी कहानी 
“पहले से अधिक रोचक है । वही द्वितीय कहानी संग्रह में एक के उपरांत दुसरी 
कहानी में अन्तराल देना भावश्यक हो जाता है, क्योकि हर कहानी पाठ्कको 
कछ समय तक सोचने के लिए मजवृूर कर देती है । हालांकि संग्रह मे भन्तस्‌+ 
चेतना प्रवाह एक सा ही चलता दिखाई देता है । 


श्वेरी के फूल” संग्रह मे “शालवीथी के घेरो मेः" “कटि” तथा “कितने 
हाय मे “आशु, “रोशी” मौर “पावती मानो एक ही चरित्र है। नितान्त 
<व्यक्रितगत, मार्मिक तथा अनाम अनकहै सम्बन्धो की स्मृतियां ह। कृष 
स्मरणीय प्रसंग ह । यह तीनों कहानियां हृदयस्परशी प्रसंगो से युक्त क्षणों को 
अपने में समेटती हुई भावप्रवण गाथाए्‌ं ह तथा “अनजाने क्षितिज" की कहानियों 
के काफी निकट ह। 

तथाकथित माम आदमी कौ कहानियां न होते हृए भी जेरथ कौ कहानियां 
मे आम आदमी विभिन्न खूपों म उभरा है । “ चीङ्‌ सकती है यदि निघेन 
भ्रवासी शरदोई की हृदय कामना कौ कहानी है तो “अपराजेयः पच्‌ के 
-जीवन की गाथा है, जहां प्रकृति भी उसे तोड़ पाने में असमथं है । इसी कथा 
लेखक ने लेखन के उटेश्य को लेकर कू मौलिक प्रष्न उठये है । 


श्ुधवाते देवदार” तथा “समाप्ति से पहले” कौ कहानियोंमे एक 
भमूत्तं किस्म का कलेवर है । बीच में कछ खाली सा लगताहै। परिवेश का 
अच्छा चिच्रण है मौर मण्टो की वटोट के सेनिटोरियम को लेकर लिखी गई 
कहानी से काफी मेल खाता दै" 


प्नम्बोला" भौर (जीवनः सादहिप्यिक मूल्यांकन मे दशको-पूवं लिखी 
गई कहानियां प्रतीत होती है, किन्तु बाल-स्‌।हित्य मे अवश्य स्थान प्राप्त कर 
सक्ती हैँ । 


<"एक नये सफर की शुरूआत” मे लेक की स्वयं! भोगौ हई परिस्थिति 
का वणंन है; जिसमे वह महसूस करता है कि, “शादी के बाद स्त्री का अपने 
-लिए नहीं तो दुसरे के लिए मां बनना बहुत जरूरी है ।2 इस कहानी मे कुछ 
कटु सत्यो को उधाड़ा गया है । इस में पीढ़ी का अन्तर, विचारोंका मतभेदे, 
-अस्पताल की दयनीय दशा, रोगियों को कष्ट-मय स्थिति का वणेन है। 
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श्चेरी के फूल” तथा “विखरी हई शाम” कहानियां लेखक की एक वकर~ 
चाल तथा एक विदेशी को लेकर लिखी कहानियां है| 


इन कहानियां भें लेखक मन के कलात्मक तथा दाशंनिक दोनों पक्ष उभर 
भाये है । पहाडों की ऊंचार्ईयां, देवदारों की हरियाली, त्रफं के टुकड, बादल की 
िप्पि्यां, दुधिया बादर, नंगे दरख्त, घाटी के नाले, छोटे छोटे वगीचे, सोने जसी 
चमक के सुनहरे वाल, पांडवों के मन्दिरों के भगनावेश, दुद्‌दरका पानी, सांकरी 
का मन्दिर, पण्डारी ग्लेशियर, ज्ुकती हई चौड़ इनकी कहानियों मे जीवन्त हो 
अयेरहै। वे खामोशी को शब्दों से कहीं महतत्वपूणं मानते हैँ 1* मनुष्यका 
अजनवीपन तथा वुदापे मे अकेलापन अन्य अस्तित्ववादी लेखकों तथा निमेल 
वर्मा इत्यादि कौ कटहानियों की तरह उन्हे भी शूलता आया है ।** 

पेडो-पहाडों के वीच लेखक अपने को अत्यन्त सहज पाता है । पूर्वपश्चिम 
स्कति का विरोधाभास एक “भूल विसरी शामः> की तरह ““मन्तराल”” कहानी 
मे भी तिचारोत्तेजक है। तथा प्रकृति चित्रण जसे “सामने के पहाड़ की चोटी 
बादलों के ऊपर एेसे टिकी थी मानो दूधिया जल कीक्षीलमेंसे कोई टापु उभर 
आया हो, मन्त्र मृग्ध करतादहै। इस कहानी में पति पत्नीकै वीच नितांत 
व्यवितगत शारीरिक एवं मानसिक कटु सच्चारईयों को जिस ईमानदारी के साथ 
लेखक ने उघाडा है, उसका साहस विरले कहानीकारों में ही सम्भव दै 1 


लेखक केवल अपने में ही सिमटा हुजा नहीं है । भासपास समाज में व्याप्त 
वुराई्यो को लेकर भी जागरूक एवं चितित दै । “अभी कष्ठ वाकी है, कहानी भें 
वह्‌ नगर के चरस व्योपा को पांच पहाड़ों पर पहुंचते देखकर परेशान होता है, 
वैते यह कहानी वेनाम, स्वार्थहीन, अपेक्षारहित सम्बन्धों को उघाडती है, जहां 
कुछ भी निशित नहीं है! साथ ही लेखक का प्रिय स्थान हिमालय, जो उसे 
अपने पहाड़ों, चोटियों। वृक्षो, वनो, घाटियों तथा नदी-नालों के साथ सम्मोहित 
करता आया है । 

“अन्तराल”, ““मभी कू वाकी है" की तरह ही “दुक नई दुनिया“ में 
भी प्रकृति की रूमानियत के मतिरिक्त नारीके संग बीते समयकाभी वणेन 
है । इन कहानियों मे नारी एक महत्त्वपूणं अंग बनकर उभरी है । लेखक अन्तमु खी 
है, भक्सर पहल करने से कतराता है । साथ ही इन कहानियों मे लेखक का दाशेनिक 
पक्ष ही बहुधा ज्ललकता है, “मरने के वादभी क्त्रोकेरूप में व्यक्ति 
ग्यक्ति के वीचकी दूरी उसी तरह कायम थी, जो जीते समय रही होगी ।" 


(ल ----------- 


° “शालवीथि के घेरे इत्यादि 
““ “एक नई दुनिया? 
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-<्मपराजेय की तरह यहां भौ लेखन को लेकर कहानीकार कै विचार भवर 
ह, मक्सर उसके मन मने लेखन की साथंकता को लेकर प्रष्न उठते है 1 “बीते 
हिनः? एक विचार प्रधान कहानी है, जहां कुछ स्मृतियां, कुछ अपेक्षाएं, कछ 
एकांगीपन है, जो जोड़ों के वौव एक अक्ले को ओर ज्यादा सता दै । “भभी 
कुछ वाकी है" कटानी के भूवन ओर श्वेता वीते दिनों मँ पुनः मुखरित हृए ह । 
-डभ्रियों मे बटे जीवन के त्रावजूद व्यक्ति पक्चेसिव होना चाहता है, मौर चाहता 
है दूसरा भी उसे पूणंतथा आत्मसात करे भौर यही उसकी वरासदी है। 


श्वेता का कंकर, कमार के मानस पर गिर कर शान्त पानी को सतह्‌ 
पर पेयो मे फलता फलता बहुत से क्षणो को समेट लेता है । अत्यन्त सृक्ष्मता 
जौर सहजता के साथ कुमार अपनी विचारधारा की परतोंको खोलता जाता ह 
ओर वीच-बीच मे उसका विवेचन भी करता है । “अनाम वन्धन” एवं अधिकतर 
कहानियां उपन्यास की भ्रान्ति एक-एक खण्ड मे शीषंक सहित वटी हुई दै । एक 
ही विचारप्रवाह चल रहा ठै जिसका केन्द्रविन्दु एक नारी है, बाकी सम्बन्ध तथा 
भाव उसके इद-गिदं घूम रहे हैँ । अपूणं मुख्यपात्र श्वेता से जुड़कर पूणेत्व 
प्राप्त करने की चेष्टामेंदै। 


परिवार में रहते हुए घुटन की छटपटाहट मोर परिवार के बाहर अकेले- 
पन का एहसास । जितना सत्य उतना हो तरासदायक । “शेरे” कहानी मे भेडं 
ओर मेमनेपिरवार भौर मुख्य-पाच्र सभी जसे जेरय द्वारा सुजित सृष्टिके 
-विस्तार के अंग बन गये लगते है । 


जेरथ ने इन कहानियों मेँ बहुत हद तक महसूषा हना यथाथ दिया 
ह । परिकल्पित एवं किसी ओर का जीवन इन कहानियो में ्ललकता नही 
दिखता । 


आत्म कथातमक कहानियां, अनुभूतिपूणं क्षण, आत्मीयता के प्रसंग ओरमूख्य 
पात्रकी सीमाएं लगभग हर आदमीमें वह॒ एक सीमा तक नारी के साथ जुड़ा 
हज दै, किन्तु साथ ही कोई अनजानी सी दूरी भी दोनों के बीच बदस्तूर 
बरकरार रहती है । कहीं भी कछ तन तथा मन से पणं नहीं दिखता । 


जेरथ की कहानियां उनको जानने जालो को क्षटकासा देती है । 
“घरौंदा? तथा अभ्य कछ कहानियो मे मुख्यपात्र जो किलेखक स्वयंभीहो 
सकता दै, स्त्री-पात्रो के इतना निकट आ जाता है कि भारतीय समाज की स्थापित 
परम्पराओं तथा मूल्यों को क्लिज्ञोड कर रख देता है । यह्‌ कहानी भी अत्यन्त 
ममं स्पशीं है, तथा एक दृष्टिकोण से कुछभी अनैतिक नही, किन्त सव कूछ 
तना सत्य प्रतीत होता है किं लेखक की पत्ती की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया 
है...यह्‌ लेखक को ही ज्ञात (>>-4०० | 
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“अनजाने क्षितिज” को लगभग हर कहानी मेँ मुख्य पुरुष पात्र ओौर नारी 
में अत्यन्त मात्मीय सम्बन्ध, मुख्यतः मानसिक, बौद्धिक अर भावात्मक प्रगाढता 
कै साथ-साय शारीरिक आकरषण-समपंण-मामंत्रण करई वार संशयम डालदेताहै 
कि, कहीं मपुणं आकांक्षाभों कौ पुति कल्पना द्वारा प्रथम पुरुष मे लेखक स्वयं तो 
नहीं कर रहा । यदि नहीं तो वह या तो मानसिक रूप से पाश्चात्य मूल्यों के साथ 
जो रहा है मथवा यदि भारतीय परिवेशमें है तो किसी महानगरमें रहरहाहै 
अथवा इक्कीसवीं सदी में जी रहा है। 


संग्रह कौ,अधिकांश कहानियोंमे.नारी के साथ नायक के सम्बन्धों (विशेषतया 
शारीरिक) को लेकर लेखक कहीं संकोच नहीं करता । डा० एच० लारेस 
मण्टो, अमृता प्रीतम, कमलादास, कृष्णा सोवती भौर खुशवन्त सिह की भान्ति 
वह्‌ भी बेवाको के साधर खुल जाता है। 


संग्रह कौ अन्तिम कहानी “अनजाने क्षितिज मे भी वही मनो्व्ञानिक 
कथाकेदो पात्रँ । भक्षण भौर विकर्षण; प्रेम ओर घृणा ; आसक्ति भौर 
विरक्ति : अपेक्षा एवं तिरस्कार, दो धुरियो ॐ वीच चलता जीवन । स्व्री-पुरष 
के सम्बन्धो को लेकर मानव मन तथा सामाजिक मूल्यों मेँ वंटी जिदभी, जिसमे 
अन्तस का दुःख है, अन्तदन्द्र है, बहुत सीमा तकं लेखक एक परिस्थिति की पीड़ा 
को वांधने में सक्षम हुआ है । 

संग्रह की कहानियां तथाक्रथित आम भादमी के बोधसे बंधी हुई ह । पात्र 
चाहे लम्बड्दारनी हो या चा, श्वेता, शील्‌, युलरीक अववा यूरी सभीस्त्रीके 
एक विशेष पक्ष एवं स्तर का प्रतिनिधित्व करते है, पद़ी-लिखी, सजग, भावृक 
तथा लगभग मानसिक रूप से आकर्षित मौर शारीरिक रूप से समर्पित । 


अगर इस कहानी संग्रह से एकाध कहानी निकाल दी जाये तथा बाकी के 
पात्रों कै नाम बदल कर एक ही राजये तो यह पुस्तक उपन्याप्त केरूपमें 
हमारे सामने होगी । क्योकि इसमे एक ही कथ्य चल रहा है, तथा इन कहानियों 
मे भावप्रवाह तथा विचार.धारा मेँ समरसता है। 

जेरथ की कविताएं मूलतः ममं स्पर्शी अनुभूतियों के शिलालेख है । बाहर से 
हिमखण्ड की भांति ठण्डे, एकरंगी भौर कठोर, किन्तु भीतर से हिमखण्ड के नीचे 
बहती हई तरल धाराओं कौ भांति स्वच्छ, सरस ओर शीतल जो उनके मम 


अन्त में बहकर उनके साहित्य अौर ग्यवितत्व में प्रस्फूटित हुई है, जिघे बहुत 
कम लोग चीन्ह पाये ह । 


“आहत ची” उनक्ती वेकारी के दिनों मे केवल खाली वेठने, खुले आकाश 
को ताके तथा आड़ी-तिरछ रेवागों को खींचने क मजवूरी कौ अभ्निग्यवित है। 
कुण्ठित होकर भी सम्पूणं पलायनवादी न बन सकने की स्थिति उनकी कविताओ 
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चे की 


के माघ्यमसे प्रकट हुईटै मौर बकौल लेखक तीसरी मन:स्थिति जो.कि जडता 
क्री ओर जाने कछा एहसास थाः इस काव्य संग्रह्‌ मे अभिव्यक्त हमा है। 


“तुम्हारी चिट्टी", गुलजार की “इजाजत की कवितार्भो की भान्ति 
सीधी दिल मे उतरती है! 

“तुम्हारे यहां की भीगी शाम 

भेरी गमं दुपहरी पर-- 

घटा सी धिर आई है। (तुम्हारी चिद्ठी) 

जेरय को शुष्क, नीरस एवं कठोर जैसे उपमानों से अलंङृत करने वालो ने 


उनके साहित्य मेँ व्याप्त संवेदनशीलता, माभिकता तथा भावुकता को न जाने 
यों नजर अन्दाज कर दिया है । 


श्टूटने लगते ह जव दिन 
राते फल जाती हैँ 
सच मानो, तुम्हारी बहुत याद आती है” 


“तुम्हारी याद म” की यह पंकितिरया, स्मृतियों की बदली की भान्ति 
-जहां-तहां कसक कौ फहार बनकृर सिहरा देती दै 1 


~~ 


नसंसार चक्रः में यदि नैराश्य उभरा दै? तो “्लोकराज' मे साधारण, 
निवल वर्म से उठकर समाज के प्रभावी वगें को चुनौती देने का अत्यन्त 
सशक्त प्रतीकाटमक चित्रण हुआ है। अगर °<्लोकराज में उन्होने शोषित 
वं मे मजदूर को उभाराहैतो सपजिजीविषा” मे किसान की पीडा को अनुभव 
कियादै। 


जरथ केवल प्रणय भौर तरल ममेस्परशीं क्षणो तथा अनुभूतियों को ही 
चित्रित नहीं करते, वरन्‌, सामाजिकः राजनंतिक विसंगतियों पर दृष्टिपात 
करते हुए उन पर सटीक कटाक्ष तथा व्यग्य करते हं (““टूटती दीवार", 
<“विडम्बना'?) कही-कटीं उनके विद्यां जीवन का जोशोला नेता “तुम्हारे 
विश्वासो की डगर मेः क्रान्ति का सिंहनाद कर उठता है। शिक्षक के जीवन 
मे उन्होने ठहराव को महसूस किया है देखा है कंसे दुनिया कहां से कहां पहुंच 
रही है । किन्तु उ पहुंचाने वाला शिक्षक सारी उस्र वही शिक्षक ही रहता है । 
यही कहा है उन्होने “शिक्षक कविता मे । 


अगर उन्है कारणवश, “शिवाजी की स्मुति मे” जसे विषय विशेष पर 
कविता लिखनी पडी तो उसमे भी उनकी साहित्यिक सुजनात्मकता मुखरित 


हई रै। 
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लोगो मे भते हृए बदलाव तथा स्वाथ क भावना जेरथ जैसे ` शाए्वत 
मूर््यो मे अडिग विश्वास तथा भस्थाके पक्षधर को त्रस्त करती है, एसी 
परिस्थितिथो म उद्रेलित हो वै “पारदर्शी हवाओं” में अपने विचारोको शब्द 
देते ह । समष्टिसे व्यष्टि; “भेरा हंसना हसना नहीं मेरे दोस्त” मे उन्होने 
व्यक्ति को विवशता का सूक्ष्म विवेचन किया है। 


“पहलगाम की एक शाम” मं एक रोमांटिक अहसास उनकी कविताओं 
मे अनायास ही उतर आया है । ““एक नए सूरज को तलाश प्राकृतिक विम्बं 
तथा प्रतीकं से भरी पुरी कविता है। खून की एक शाम? म लेखक शहर की 
अफरा-तफरी से दुर प्रकृति की शान्त गोद में आंखें वंद करके लेटना चाहता 
है । तुम्हारे लिए, उमंग-तरंग, आशा-विश्वास तथा प्रेम भौर उत्साह से भरी 
हई कविता है : 

“पत्र, जो मैने लिखिये 

तुमने पठ़ लिए होंगे 

खाली पन्नों पर भाव भरेये 

शन्द तुमने गढ़ लिए होगे- > 

हदय को ्टूती हुई अनुभूतियो को अन्तसु.मे उतारती ये पंवितयां है “ठते 
क्षणो की तलाश से--, 

“जव शाम अपना भांचल फलाए 

वक्षो से नीचे उतर कर 

रात बन जाती है” 


शाम के वाद” कविता के माध्यम से जेरथ पाठक को एक एसे द्श्यकी 
इन्द्रधनुषी चापके षेरेभे ले लेते है, कि उसकी आंखों में छितराये हए सभी रंग 
ब्लती हृ शाम ढल नाते ह । दा, ठक कविताएं इतनी सृक्षम हो ग है, 
जो सामान्य पाठक वं की समज्ञ से वाहृर है। 


अधिकतर लेखकों की भान्ति जेरथ के साहित्यमें भी हर स्तरकी 

. स्वनाएं है| निकृष्ट से लेकर उत्कृष्ट तक कौ उनकी कवितां सें सपाट 
कविताएं भी है, (ददं होता है भके चिनारोंमे) जिनमें नारेवाजी का प्रयोग 
इमा ह । वैसे तो जेरथ ने तुकान्त को कभी महत्व नहीं दिया, किन्तु कभी-कभार 
मूड म भाकृर ““एक नई सबरह, “एक अनाम यात्रा तथा “टरेस के भागोश 
६/ इत्यादि में तुकान्त का भरयोग भी किया है । छन्द, अलंकार ओर 
मंचीय कविता के प्रलोभन से जेरथ इर ही रहे । भाशा-निराशा, अवसाद, दुःख, 
पड़ा, वेदना, प्रेम सभी उनकी कविताओं में व्यक्त इए ह । भाषा पर उना 
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भरभुत्व दै । प्रकृति उनकी कविताओं में जीवन्त होकर उभरी है। विम्ब स्पष्ट 
भरकट हए ह तथा प्रतीक सृन्दर बन पड़ है । 


डं० अशोक जेरथ की पुस्तक “न टूटने वाले पंख” विकलांगता को एक 
साहित्यिक देन है । भपती किशोरावस्था मे तत्कालीन प्रचलित सामाजिक उपन्यासो 
से प्रभावित तथा पू्वे-युवावस्था मे अस्तित्ववाद तथा साम्यवादं से हभा 
उनका जुड़ाव इस उपन्यास मे भाया है 1 (इस उपन्यास को अगर उनके साहित्य 
शे बाहर भीकर दिया जाए तो उनका कुछ खोने वाला नही) । उपन्यास 
पू्णेतया सपाट है । वातावरण परिवेश, चरित्र, कथ्य, शिल्प, भाषा 
कुछ भी सशक्त होकर नहीं उभर पाया। डों० अशोकं जेरथ के सारित्यिक 
जीवन के मूल्यांकन में आवश्यक होने के मतिरिित इसका भन्य कोई महत्व 
नहीं दिखता । 


जेरथ द्वारा अनूदित, संकलित ओर सम्पादित पुस्तकों में कुछ एेसा 
विशेष नहीं जो उनकी सृजनात्मकता में बहुत कछ जोड़ सके, हां इन पुस्तकों को 
उनकी उपलन्धियों मे अवश्य गिना जा सकता है । 


जेरथ के कृतित्व मँ आए मोड़ पर दृष्टिपात करने से पुवे म उनके शोध- 
ग्रन्थ का जिक्र करना चाहूंगा । 


‹न्वेतना प्रवाह तथा हिस्दी कथा साहित्य" उनके वर्षो के श्रम का परिणाम 
है। यह उन्हयँने महज उपाधिके लिए नहीं लिखा अपितु एक विषय को मन्तिमि 
सिरे तक उधेडने की चाह मे उन्होने राष्टरीय तथा अन्तरष्टय लेखकों की पुस्तकों 
को खंगाला है । इतने वृहृद विषय को लेकर लिखना अपने आप में एक चुनौती 
थो, जिसमे उनका प्रबर चिन्तन मुखरित है । (नमियां डोगरी बारां" उनकी ही 
संकलित, सम्पादित पूस्तक डोगरी साहित्य जगत को एक अन्य अनुपम देन है । 


जेरथ कै छृतित्व का मोड़ तब शुरू हआ, जव अकस्मात उनकी मुलाकात 
एक वृद्ध दरेश (दरवेश) से हई, जिसने डोगरी बारां (वीर गाथाएं) मे जेरथ 
की मभिरुचि जागृत की । डोगरी मे लिखी गई ““नमियां डोगरी बारा, उनका 
कृति में सूक्ष्मावन्षेण मुखरित हभ है । 


इसी क्रममे उन्होने बाल-साहित्य कोभी “ङ्ग्गर्‌ की लोक गाथाए 
सैट कीं । सीधी, सरल, सरस भाषामें लिखी गई इस पुस्तिका मे बच्चों की 
रुचि के अनुसार कौतूहल पुणे तथा वीरता से भरी हुई लोक गाथाएं धारा- 
प्रवाह कहानी के खूप में दी गथी ह । इग्गर देश की संसृति भौर कला के साय 
जड़ी दपक्रम मे तीसरो पृस्तक ^फोक आटं आफ इग्णर' है । जेरथने 


हिन्दी, डोगरी ओर अंग्रेजी मे लिखकर अपने बहुभाषी होने का परिचय दिया 
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है। यों लेखक बंगला भोर रफचक्षे भी खूब परिचित हे। 


हसौ पुस्तक के माध्यमसे प्रयम बार पाठक का परिचय छायाकार जेर 
से होता है । इस पुस्तक एवं इसके उपरान्त की दो अन्य पुस्तकों के माध्यम 
से एक भन्यावसायिक छायाकार होने के बावजूद उन्होने इस क्षेत्र में 
अपनी अनूटी छाप छोड़ी है । उनके छायाचित्र इतने जीवन्त प्रतीत होते है, 
कि मित्रों कै अनुरोध पर जब उन्होंने भपने शिमला प्रवास के मध्य वहां पर 
एकल छायाचित्र प्रदशंनी लगाई तो तीन दिन तक उसमे बफं में चल-चलकर भने 
वाले कला पारियों का तांता लगा रहा मोर पत्र-पत्रिकाभों मेंतो वह्‌ प्रदर्शनी 
खूब चित रही । जेरथ को भी ढेरों प्रशंसा पत्र प्राप्त हए । 


““रजत शिखरं के रूपहले स्वर? तथा “^र्‌1एए1९5 10 176 [पा ा814588"7 
जेरथ के सृजनात्मक जीवन के मील पत्थर हैँ । ये पुस्तकं किसी नगर के किसी 
बन्द कमरे मं बैठकर सत्य घटना के आधार परर कल्पना कै पंख लगाकर नहीं 
लिखी गई, वरन्‌ संकडों-हजारों मीलो कौ कठिन यात्रा, प्रतिकूल परिस्थितियों 
में म्रमण, प्रवास तथा बीसीयों पत्र-पत्रिकाओों, संदभभं-शोधग्रन्थों के आधार 
पर किये गये मनथकं परिश्रम कापरिणामदहं। 


दिनमे सृदूरपृवे-आंचलिकता को लेकर जेरथ की घुूमक्कड़ प्रकृति, 
तथ्यान्वेषी दृष्टि, कशल छायांकन तथा प्राकृतिक सौन्दयं-बोध प्रस्पटित हृए हँ । 


लोक-संस्कृति, लोक-चित्रकला, मृत्तिकला, स्थापत्य-कला, शिल्प, पहाड़ी- 
चित्रकला, त्यौहार तथा मेले एवं धार्मिक अनुष्ठान से लेकर वहां के जन-जीवन 
तथा प्रागतिहासिक युग तक की स्थितियों, भग्नावशेषों भोर जीवन से परिचित 


कराते हुए जेरथ पाठक को अपने साथ पूणं साहित्यिक परिवेशमे आकाश». 


सितारों, चांद, बादलो, हिमशिखरो, पहाड़ों, हिमनदो, पेड, घाटियो, वादियों, 
मंदिरी, लोपों तथा गृफा-कन्दराओं में इस प्रकार चुमाते है, कि धरती 
की सौधी-गन्ध पाठ्क की भांडों, हृदय तथा मन-मष्तिष्क को रसमृग्ध कर 
देती है। यह पुस्तकं जेरथ की प्रकृति के भनन्य प्रेमियों, समाजशास्त्र, तथा 
पुरातत्वशास्त्र के जिज्ञासुभं को एक अनुपम भटर 


जेरथ की ये पुस्तके ज्ञानवधंन, रोचकता, चित्रार्मकता, अनुसंधाना- 
समक्ता एवं मनोरजकता को दुष्टि से निम्नलिखित पूस्तकों के समान ह 
- महत्वपरणं । 
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3. 12816 476 14४56 10 (ए ५ 
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4. ऽल्श्ला %€875 171 (10४ 

प्रलण्णंली प्तशाालः 


5. 116 &70 फ़ 1.€070भात 
एलः विीणट्ऽऽला 
^न6 एनगा८ 4६ ०? 08६82, "रजत शिखरो के रूपहले स्वर” तथा 
नराएएा65 10 106 पपा2ा०४२७ के कूषेक लेख यद्यपि सरस, रोचक, सृरुचि- 
पृण, तथ्यात्मक एवं शोध से परिपृणं ह, तथापि केक विषय सतही, अधूरे 
जीर लेखक के व्यक्तिगत संस्पशं के चिना, जहां-तहां से एकत्र कयि कू साधारण 
दुकडे लगते है, जिनके बारे मे भक्सर पत्र-पत्रिकाभों तथा पुस्तकों में पद्ने को 
मिल जाता है। 

किम्बदन्तियों, लोक-कथाओं तथा चमत्कारो को लेकर लिवे गये नेख कृष 
विशेष नहीं बन पाये, क्योकि हिमालय के हर पत्यरके साथ एक कथा जुड़ी 
इई है । 

इन पुस्तकों मे जाने-अनजाने लेखक ने कछ बातों को दुहरा दिया है 1 यह 
किसी पंक्ति अथवा तथ्य का एक ही लेख में दो-तीन वार जाना, किसी एक ही 
बात का जिक्र एक ही पुस्तकके अलग-अलग लेखोंमे दोबारा होना, किसी 
पुरे लेख का एक ही जसे अथवा अलग शीषंक से किसी दूसरी पृस्तक मे लगभग 
ज्यों का त्यों पाया जाना खटकता है । 

यह सुधी पाठकों को पुनरावृत्ति उक्ता देती है, जोक्रि समयञौर 
पुस्तकों पर हए व्यय के साथ विलवाड है) 

न ज्ुकने की प्रकृति, समञ्ञोता न करने की प्रवृति मौर चमचागौरी जी- 
हृजूरी न करने के सिद्धान्त ने जेरथ को काफी आलोचक दिये । अन्याय के विरुद 
डटने का साहस, गलत को अस्वीकार करने का हौसला मौर बहाव के खिलाफ 
होने की ताकत उनम विचार्थ जीवनमें ही क्ललकना शुरू हो गयी थी । हिन्दी 
साहित्य मण्डल में उनका कायंकाल विवादोंसे परिपणे था। किसी के अपशब्दः 
कहने पर उसे क्षापड़ लगा दिया, तो किसी से गर्मागरमीं होने पर उससे धक्का- 
मुक्कीभी हो गई। 

मूलतः कवि-साहित्यकार कोमल भावनाओं के साथ-साथ वेचारिकता में 
श्री कोमल होते ह । किन्तु जेरथ की कोमल अनुभूतियां उनके कठोर व्यवितित्व के 
साथ चलती है । जिन लोगों के साथ उनका टकराव रहा है, उन्होनेजेरथ को 
भक्वड ओर अड़यिल मानाहै। पर अपनी धुन के पक्के जेरथने कभीभी 
अपने व्यवहार में परिवतंन करना भावश्यक नहीं समज्ञा । 
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साहित्यिक क्षेत्र मे भी कई लोग उनसे खुलकर चर्चा करने से कतराते रहे 
$ । यहां तक किक लोगों के जेहन मे जेरथका जिक्र मानो उनको भीतर दही 
भीतर आतंकित करता रहा ६ । 

जब जो उन्हे सत्य लगा, उसके लिए वह॒ उट गये, फिर परिणाम की 
चिन्ता नहीं । गलत सम्ञौठों से दुर अपने टंग से काम करना उनके लिये विवाद 
खड़े करता माया है। न गलत कहना, न गलत सुनता, भय उन्है ्योभी 
नहीं भाया, अपनी मान्यतां के प्रतिपएदनमें यदि उन्हें बड़ेसे बड़े आदमीसे 
भी टक्कर लेनी पड़ी तो वह्‌ घबराए नहीं, गपनी आस्यां के प्रति अडिग, 
अपने विरोध के प्रति वेषरवाह्‌ वने रह । 

समय के साथ-साथ उन व्यवितत्व में प्रौढता, सहनशीलता ओर अधिक 
परिपक्वता लक्षित होती है । वक्त ने उन्हँ कुछ वर्दाशत करना या घोड़ा बहुत 
समज्ञौता करना भी सिखाया है। इन सब बातों के अतिरिक्त मानवीय 
दुवेलताभों से वह्‌ परे रहे 1 करई वार एेसाभी प्रतीत होता है कि उनका 
व्यक्तित्व, बातचीत का लहजा स्वभाविक नहीं अपित्‌ सायास ओढा हमा हे। 
कूयेक शब्दों का उच्चारण थोड़ा असहन लगता है भौर उनके सशक्त जीवन में 
कुछ एेसे मवसर भी आए ह, जहां वह अपने व्यकरितत्व के अनुरूप कछ 
कमजोर पड़ है, परन्तु वास्तव मे उनका व्यक्तित्व एक दृढृ पुरुष का हे । 

जहां प्रारम्भ में उन्होने स्वान्त; सुखाय लिखा तथा वाद मे प्रकाशित एवं 
प्रसिद्ध होने की उनकी इच्छा रही वहां दतंमान में उनके लेखन मे आधिक लाभ 
का लेवाजोखा भी सम्मिलित होता जा रहाट । 


उनके ध्व" मे “वैर, “मेरे साथः तथा शिरे द्वारा" का दंभ अधिक 
परिलक्षित होने लगा दै। 
अशोक जेरथ के व्यक्तित्व की यह सम्पूणं, सम्यक्‌ एवं सटीक व्याख्या 
नहीं है। क्योकि उनको एक विशेष कोण से देखकर की गई टिप्पणियां शायद 
पूणैरूपेण निरपेक्ष न हों, फिर भी वै राज्य के साहित्य-जगत के लौह पुरुष कहे 
-जा सकते हैं । वेशक । 
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अंतरंग 
पद्मा सचदेव 


बावडी को वृद भे भरना कठिन है तौ भी यत्न करूगौ । 

जिन्दगौ के पहाड़ पर खडी होकर जव पीचे मृड कर देखती हतो सुख 
ही मिलता है । बहत कछ पाया है मैने । इतना कि जोखोयाटै उसकादुःख 
नहीं होता । 

जिन्दगी की पहली सुखद याद तव की है जव पुरमंडल गांव के हमारे धर 
कै वड़े आंगन मे एक तरफ वने चौतरे पर मेरी दादी खूब बड़ी चारी में लस्सी 
जिलो रही थी । वहीं पास आंगन से चौतरे को अलग करती एक छोटी दीवार के 
आले मे रवे खिलौनों को मै हल्दी का तिलक लगा कर उन्हे शिव समज्ञ पूज. 
रही थी । दादीने थोड़ी देर वाद मथानी एक जोर रखकर पतीलेमेंसे ठंड. 
पानी के छोटे लस्सीकौ चाटी मे मारे ये फिर अपने काले काले हाथों 
मं मक्वन के गोरे गोरे पेड़ को तौलते हये उसने मुञ्ञे अर्पणं दृष्टि से देव 
कर मानो कहा था जिन्दगी को दसी तरह मथ कर उसमें से मक्खन निकलना 
पडता है । 

जिन्दगी की पहली दृखद याद तव की है जब श्रीनगर जाते हुए गृजरी 
की बकरियों के रेवड़ की दो चार बकरियां हमारी वक्ष के नीचे मा गई थीं। 
खूब हल्ला हौ रहा था । जब मने उचक कर खिड़की से देखना चाहा तव 
मरी मां ने भपना शाल मेरे मुंह पर डाल दिया था। मेरीमां नेहमेशा ही 
संसार का धिनौना व उरावना रूप देखते ही मेरा मह्‌ ढक दियादहै। माए 
साही करती है । 

मेरे पिता प्रो० जयदेव शर्मा हिन्दी संस्कृत के विद्वानों मे से थे । रियासत 
मे वे उन इकके दुक्के व्यवरितयों मेसेये जिन्होंने एम० ए० एल० एल० बी० 
प्रभाकर आदि कियाथा। पिताजीने अंग्रेजी व हिन्दीमे एम०ए०्कीथी। 
हमारी वाणी एूटते ही उन्होंने हमे श्लोक सिखाए । म भौर मेरा भाई आशुतोष 
हेम दोनो फरमायश पर श्लोक सूनाते थे। भाशुतोष का उच्चारण बहुत 
शद्ध नथा इसलिए वो धीरे-धीरे टांग खजते हए सुनमुन करता था भौर 
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-उसके उल्ट खूब बुलन्द आवाज मे सस्वर श्लाक पदठ़ाकरती धी । शहर में 
आज भी कछ वुजुगं हँ जिन्होने हमसे श्लोक सूने है। 

पिताजी पहले दरबार मूवके साथ छः महीने श्रीनगरमें नौकरी करते 
ये । श्रीनगर की कई स्मृतियां तह दर तदह मेने अपनी स्मृतियों की डायरी में 
-संजो कर रखी है। 


उन दिनों महाराजा हरि सिह के षलेसमेमेरी मां के छोटे मामा जी 
नौकर ये । मृक्ले गृष्कार की धुधली सी याद ह। वहां पीछेवाग में दरछ्त फलों 
से लदे रहते थे भौर चोरी करने पर माली ङंडा लेकर पौेभागताथा। वहीं 
एक वार खिड़की मे से क्लांकती महारानी तारादेवी की एक स्ललक मृज्ञेयाद 
है। पूरी खिड़की जसे किनारी बाकडी से सजी डोगरी पोशाकसे तारकी 
तरह क्षिलमिला उठी थी । उसके बीच चांद जंसा चेहरा मुस्करारहा या। 
-फिर एक बार कोई मृजे गोद भें उठा कर महलमें कन्या परूजनके लिएले 
गया था। तब मै सिफं भाकाश देख रही थी । इन्हीं करई स्ललक्ियों कोमिला 
-कर जिन्दगी बनती है। 


मेरीमांसे सन्दर स्त्री कोईन शी, जहां वह्‌ वैठती थी वहीं सूरज उग भाता 
-था। पिताजी की विद्रता के आगे बड़े-बड़े शीश सुक्तेथे | गवंभरी मांबाप 
की पहली सन्तान पता नहीं कौन से आसमान कोष्ठूने का सपना देखा करती 
-थी । उन दिनों पिता जी मीरपुर कालेज में हिन्दी संस्कृत के प्रोफंसरये । पूरे 
मीरप्र मै उनका सम्मान था । जब वे पीले कायदों से भरी बोरियां लेकर मीरपुर 
जाते ये तव मँ वड़ी हैरान होती कि इतने कायदे कौन पठृगा । पर मीरपुरमे 
-पिता जी हिन्दी का प्रचार करने के लिए हीये बोरियांले जति ये। शहरमें 
सब उन्हें प्रोफंसर साहिब कहते ये । 


{946-47 का जमाना था । पिताजी हमें जम्मू छोड़ गये थे । खुद चाजं 
देने मीरपर गये ये । उनका तबादला जम्म्‌ मे हो गयाथा । जब वापिस आं 
रहे ये तभी राह मँ 1947 मेँ चलने वाली गोलिोंमे से एक गोली हमारे धर 
आ लगी थी । राहमें हीः हमारा बचपनमां का यौवन ओौरमेरे छोटे. भार्ई 
ज्ञानेश्वर कौ करिलकारियों पर कहर टूट पडा था ॥ 


हमारे ता जी परमंडल के जाने माने पंडितं चक्रपाणि हमे आकर 
गव ने गये ये । जम्मू से पुरमंडल जानि वाला ये लुटा हुमा काफिलाभी जरा 
सायादहै। फिर गांव मे रोती हुई मोरतें, पागल सी मां, बदहवास सीमं ओर 
गाव का घर । ज्ञानेश्वर छोटा था। आशु छः वषं काथा। उधमपूरसेमांके 
इकलोते भाई मास्टर हेमराज खजरिया आकर मेरे भाई भ।शुतोष कोले गये ये । 
माकी जिम्मेदारी से जैवे.वो-मुक्त हो गये ये। पर तीन चार बरस वहां रहने 
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के बाद बाशुतोष वापिसिमा गयाया। फिरमेरीमांने उसे कहीं नहीं जाने 
दिया। 

मेरी मां छी सातवीं तक पदी थीं । उन्हे पिता जीके एक बरस होते ही 
स्कूल में नौकरी मिल गरई थी । पहले तो पुरमंडलमें ही लगी थी । मेरे ताऊ जी 
के बड़ पु सुमन्तु भय्याजो मास्टरथेमां को गोशवारा भौर स्कूल बाणी प्रवंघ 
समज्ञाते रहते थे । मेरी भां बेहद सीधी भौर सादा महिला यीं । 


मेरी ताई हम बच्चों कोतो प्यार करती थी पर मेरी मांको उरते बैठते 
कोक्षतीथी। सांकेदोमामा ये । अमरनाथ रत्नपाल र परमानंद रत्नपाल । 
दोनों मांको बेहद प्यार करते ये। उन्होने हीमां कौ नौकरी भी लगवाई थी 
ओर उन्होने ही फिर उनका तवादला जम्मू मे करवा दिया । हमे अपने मामा 
की तो कोई सुखद याद नहींपर मां के मामा लोगों ने हमारे सिर पर हमेशा 
स्नेह भौर ममत्व का हाथ रखा । मेरी नानी उनकी इकलौती बहन थी । 


एक मौर हाथ जो हमारे सर पर रहावो हमारी बडी बुमा के वेढे 
-पं० महैन्धनाथजी का था। वचपन में म उन्हीं के घर परवड़ी इई हुं। हमारे फूफा 
के दादा नल्ला पंडित कभी रियासत के प्रधानमंत्री ये । डोगरी में उनके बारेमे 
यह्‌ कहावत थी : 

श्उप्पर अल्ला दैट्‌ठ जल्ला 

मेरे महेन्द्रनाथ भापाजी मेरे पिता जीसे वडेये। पर रिश्तेमेतो मेरे 
भई ही ये । क्षी कभी राखी भी बंधवति ये । शगुन म अठन्ती देते ये । फिरये 
फीस वदती बदृती दस रूपये तक हो गई थी । 

हमे पृन्छ हाऊसमे दो कमरे भिल गयेये। छोटा परिदार थापर सुखी 
था। मांने हमे कभी भी पिताजी की कमी खलनेनदी। हमभी कभीमांके 
सामने पिताजी कानामनलेतेये। पर वो जैसे हम सब के संगं रह्‌ रहे ये। 


फिर एक हादसा हआ । एक दिन मां स्कूल से रोते हृए घर आई । सीधी 
सरल सी मेरी मां ने रोते रोते कहा-- 

“तै इतने बडे विद्वान की पत्नी मुजञे ये इन्सपवटर स ट जाय । मेये नौकरी 
न कलरूगी । ये इन्सोक्टरस श्रीमति टुस्सु धीं । वे बहुत काली थीं पर खूब स्माटं 
थीं । लालरंग की लिपस्टिक लगाती बड़ा सा जूडा बनाती भौर ऊंची एडी के 
सम्डिल पहन कर चलते उनकी करीने से बंधी साडी डोलती रहती । एेसी 
अर मने उतनी जिन्दगी मे पहली बार देखी थी । जम्म्‌ के पक्की दक्की 
स्कलमे वे एक बार माई थौंतो दोपहर मँ लचः देनेका ख्याल हमारी 


५ 


३ढमिस्टरस को भाया । मैलंचः तोन जानती थी पर स्कूल की तेजतर्यार भोर 
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जहीन लडकी होने पर हैडमिस्टरस ने मुञ्चे ही उन्हे लन्वदेने की हिदायत दौ 
थो । लंच क्या था दूध में कटा हभ एक केला । म बड़ी हैरान हुई । खानादारी 
ढे दिन हमारी मास्टरनियां हमारे बनाए तरह तरह के पकवान खिलानेको 
घर से बच्चों तक को बुला भेजती थी परये इन्स्पैवदटरस होकर भी सिफं दूध मौर 
केला खा रही थी । मे बड़ी प्रभावित हुई। उन्हं देख कर मृज्ञे अपनी सीता 
मास्टरनी याद आई थी । जिन्हँ हैडभिस्टरस ने अंग्रेज इन्स्पैक्टर से पंजा मिलान 
को खूब तंयार किया था पर पजा मिलति ही वहं भपनी सुत्थन कसे खिलका 
कृती पहने व दोहरी बुक्कल वाले दुपट्‌्टे समेत धड़ाम से गिर पड़ी थी । 


भज उसी स्कूल मे इ्स्पैक्टरनी महोदया दूध मेंडाल करकेलाखा 
रही थी । 

श्रीमती दस्षुकोमेरी हैडमिस्टरसने बतायाथा कि मै प्रौ० जयदेव शर्मा 
कौवेटी हू । उन्हें जरूर यादहौगा। मां को रोते देख मेरे तन बदनमे माग 
लग गई थी 1 उन दिनों पिता जी की पैन्शन लगने की बात भी चल रही थी । 
हम जानते ये । मेने मांसे कदातुम नौकरी छोड़देना। वो रात मने किस 
तरह काटी ये सही जानतौ ह । सुबह म तयार होकर स्कूल के बदले 
श्रीमति दृस्सु के घर पहु च गई । तव मेरा जम्मू शहर उस्टवीन न था । हर 
कोई हर किसी का घर जानता था । 

इनस्पक्टस की मटक्को चपरासिन ने मृञ्चे बाहर स्टूल पर विठाकर 
हिकारत से देखा ओर कटा । 

पन्न जी न्हारी कररही रहै । तुम वैठो ।? मृज्ञे हंसी आ गई । मेने सोचाये 

मूखं नहीं जानती कि इ्स्पैक्टरस न्हारी नहीं करती वे ब्रैकफास्ट करती दहै। 
खैर, वक्त पर श्रीमति दुप्मु ठक्‌ ठक्‌ करती बाहिर निकली । उन्होने मुह्ये पहचान 
कर कहा 1 

--तुमप्रो० जयदेव शर्माजीकोवेटीहो न 

मेने गृस्से मे कहा-- 

-जीहां, मौर जिस उस्तानी को कल आपने खड़ीकां स्कूल मेडांटया है 


वोमेरी मांहै ओर प्रौ जयदेव शर्माकी पत्नीहै॥ वो भब आपके स्कूल में 
नौकरी नहीं करेगो । 


खूब गुस्सेमे मेने ये सव कहाथा पर फिर मे रूसी हो गई गौर उनका 
उत्तरं सुने विना ही चली आई 1 


जिन्दगी के साय उल्नने का यह मेरा पहला मौका या । 


हा, पिता जी की पेन्शन लग गर्दथीभमौर मां ने नोकरी छोडदीधीः . 
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हमारे घरःका द्वार खुला स्हता था जिसके भीतर हमारी -मां सूरज की तरह 
स्नमक्ती रहती थी 1. ` तिः अ == 

मेरी बृभाजीके पुत्र पं० महेद्नाथ जी रिश्तेमेतो मेरेभारईयेपर 
पिताजीसे बड़ेयेसो मुञ्ेकोक्वुमा कीनजर सेन देखता था । टायकफाइड 
होने पर वहीं उनके घर मेंमेरी बुजा जीने मूज्ञे बचा लिया था। नादमें 
गंजी होने पर महेन्दनाथ भाषा जी मुञ्ञे गटारी कहा करते तो सभी गटारी ही 
कहते । सभी मृदो वडा प्यार करते ये । उनकी सब से छोटी बेटी विजय मुक से 
तीन चार बरसवडीयी पर हम सहेलियों की तरह रहती थीं । बचन की 
देहरी मैने उसी घरमें पार की, जवानी भाते माति आ गई तब मै कवयित्री भी 
हो गई थी। । 

छदि्यों मे मै हर बरस अपने गांव पुरमंडल जाती थी । पुरमंडल में 
देविका बहती है । शिव मन्दिर है । उन्हीं की वजह से मेरा गांव तीर्थ स्थान है। 
मेले लगते है 1 श्राद्ध होते ह । यहां तक कि सस्थियां भी प्रवाहित होती र। 
अपने गांव की वात करूंगी तो फिर रुक नहीं सकती । बकौल गालिब-- 

“जिक्र उस परीवश का 

ओर फिर बयां सपना 1” 


ताईके दुःव्यवहौरसेदुःखीमां गांवन जाठीथींपर मुञ्ञे उन्होने कमी 
नहीं टोका । गात्र की एक ओौरत पुती । 
तेरी मां क्यों नहीं भाती । 


दूसरी कहती । “इसकी ताईं एक साल तो उसका कटवा न सकी अब वो 
यहां क्था करने आएगी ° मूज्ञे बड़ा बुरा लगता । मांतो मांदहीथी परन्तु 
अपनी ताई को भी बड़ाप्यार करती थी । ; 

हमारा घर पहाड पर बना है । इसलिए हमे “ढक्का घात्ले पन्तः कहते 
ह । पहाड़ से बड़ा मोह था मृज्ञे । बरसात मे पहाड़ पर घूमती रहती, प्तौ से 
लुढ़कती वृन्दों कौ बाहट पह्चानती, नहाये हये पेडा की ुनगियों से डती 
बृन्दों का खिलखिलाना सृनतीः .रहती । भरे हुये गड्डो के ठहरे हए पानी में 


अपना मू ह देखती रहती, ढलान पर उभी मोतिया कीबेल से फूल चुराती ` 


ओर बीरबहूटियों को माचिस की डव्बी में भरने से पहले हाथ पर रख कर 
उसका सोन्दयं निहारती रहती । महा, क्या दिन थे । ह 


~ नवसत्रों मे` जिसके घर देवी रखी जाती .वहां शाम. को सब -लडकियां 
हकट्टी होकर माता की भेट गातीं । जब खत्म हो जाता थातोढडोगरी के 
लोकगीत गातीं । यहीं - संने,आठ नौ बषं की उस्र मे गीतो के बन्द, जोड़ेथे। 


किसी को शक्त, न.हृभ्‌ -या । सन. सोचती.ये ज्यादा जानती, है ५ पुरमंडलः.भेः 
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\।। 


ही एक वार “मक्खनी दौ बाई" मेँ पानी भरते वक्त एक गीत का मुखड़ा वावडी 
में चांद की तरह उतर मायाथा। मैने गृनमुनाया तो मेरी सहेली ने पूछा-- 
ये गत कहां सेःसीला । मँ एेसे शरम गई जसे. मेरौ कडमाई की बात हुई हो । 
कभी सोचती हूं मै कितनी भाग्यशाली ह । मेने न सिफं लोकगीत बनते फलते 
देखे है बल्कि उनमें योगदान भीदियारहै। जम्म्‌ स्कल मे सुबह प्राथेनाभीः 
मेरी ही लिखी हई होती थी पर यह बताने मे बड़ी एमं आती थी। फिर हाई 
स्कूल मे तो हिन्दी में लिख कर शनिवार की ब्विटमें पढने लगीथी। वो 
कापी माज भी मेरे पास है । तच उसकी कीमत आठ भाने थी माज पता नहीं 
कहां चढ़ गई होगी । उन्हीं दिनों मै खोई-खोई रहने लगौ । शिदत से ये अनुभूति 
होने लगी किरम हवामें उड रहीहू। हत्कीहोगर्हहू। मेरे कदम.जमीनसे 
ञ्चेरहँ। 
कालेज मे गई द्री थी कि डोगरी का एक भव्य मुशायरा हुभआ। वहांमेयी 
सखि ` चन्दर रामपाल के भाई दुष्यन्त रामलाल जिन्हें हम सव दुश्शी भाषा 
कहते थे, उनके कहने पर मँ कवि, सम्मेलन में गई । स्वरतो अच्छा था। 
सस्वर गीत पढ़ कर आईइतो मारे डरकेण्डीहो गई। भौर हम चन्नी पान 
वाले की दुकान पर गये पानी पिया तो सांस फिरी। रातो रात भँ चचित हौ 
गई थी । 
डोगरी की पहली कवयित्री का खिताब एवं जिम्मेदारी का एहसास भौर 
मनों खुशियां लेकर आया था । कौन रटत कंमिस्टरी कौन पढ़ता फिजिक्स 1 बस 
कविता ही ओदना बिष्ठोना हो गङ्‌ । भव तक वाह वाह न सुनी थौ । सनते पर 
जैसे म दीवानी हो गई । डोगरी संस्थामे डोगरी.के दिग्गज कवियों के सामने 
कविता पढ़कर आती तो विश्बास ही नहीं होता 1 कविता एक भूतनी की तरह 
चिमट गई थी । मुखडे भौर अतरे गेंद कौ तरह ऊपर नीचे होते रहते । जमीन 
पर लगते ही भासमान पर पहुंच जाती । राजा की मंडीसे गुजरती तो मौलक्नी 
की महक मेरे तन बदन की सृधियो में रम जाती । नहरका पानी भिगोकर छोड 
जाता । लोगों की पहचानती नजर अच्छी लगती । म उन दिनों बड़ी दुबली 
पतली थौ । मेरी एक सहेली काफी मोटी धौ । हम दोनों कालेज मे. एक साथ होते 
तीःलढ़के छेडते } ` . प 
^“ “एक शायर 
दुसरा डनलांप टोयर,... 
 मृक्ञेतोबुरान लगता पर वह्‌ हत्ये से उखड जाती । धीरे धीरे उसने मेरे 
साथ चलना बन्द कर दिया 1 - 
` -इन हालोतर्म जब एक उभरती शायरा को हर चीज सृन्दर दिखाई देने 
लगे ' तो ` जिन्दगी^का हसीन तरीन हादसा हो ,गृजरता है। डोगरी के मायानाजं 
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वेदपाल दीप जी के खूबं चचें थे । उनका शराबं तक पीना बड़ा रोमांटिक लगता, 
था! उनकी एक गजल जो उन्होने भपनी किसी माशूका के नाम लिखी धौ मुज्ञ 
बही भच्छी लगती थी । 


भिगी तेरं ने प्यार अयां गे ज्यां कष्टा 
तेरा बने दा प्यार यां भै जियां कष्ठ 
हिरख दी रीत रस्मज्यां गे जियांकदही 
कुरते दा ओ लंगार ज्यां गे जियाकहा 


जवरमने दीप साहव को देखा तो मृज्ञे लगाये गजल वो मृक्ष पर लिखते 
-तो दुनिया में क्या नहीं होता । 


मुहन्बत आग की तरह होती है । उसने अपनी लपेट में हम दोनोंकोले 
लिया। तवमे राजाके महल कविता लिख चुकी थीभगोर दीप साहब भो 
कवयित्री से मृत्तासिर थे। पर किन वजहों से जिन्दगी उसखेमें में काटनी 
नामुमकिन हर्द वो इस मुख्तसरसे लेख मे लिखना असंभव है । 

मेरी उञ्न के 18, 19 ओर 20 वषं श्रीनगर कै द्रोगजनं अस्पतालमे 
बीते । मञ्ञे अंतडियों कीटी. बौ. थी। वहां मैने जिन्दगी को पहचाना। मेरे. 
बचने की कोई उम्मीद न थी । वहां डं० हफीजुल्लाह साहब ये । डां ° तादिरः 
मिर्जा, डों° मुन्शी, डं° काशकारीये। मै वच गरईतो सभी की चहेती हो गई।. 
जिन्दशी का हर मोड सुन्दर होता है । जिन्दगी का दिन भी, रात भौ । अस्पताल 
मर्मन जिन्दगी को करीव से देखा । कश्मीरी भाषा सीखी, उदू सीखी। 
कषएमीरी होकर रही ! लोग मुञ्जे फ़ातिमा कहने लगे! कश्मीरी लोगोंका 
डोगरा लड़की के लिए प्यार क्या कुछ सतरों मे कहा जा सक्ता है ? 


7 जनवरी 1961 को मँ अस्पताल से निकली । जम्मू आकर मपना स्थान 
श्राप्त करना चाहती थी परवो न मिला। डोगरी संस्थामे गईतो स्व. दीन्‌ 
भाई पन्त जी ने कहा । 


“पद्मा जी आप बड़ी हो गई है । ये भापकौ कविता से पता चलता हि ॥" 


ये बहुत बड़ा कम्पलिमैन्ट था । रेडियो मे नौकरी की । पांव पर खडा, 
होने पर भी लोगों ने पांव न जमने दिये । क्योकि मेवेचारी होकर नहींजी 


सकती थी । 1963 मे मे दिल्लो भा गई । यहां रेडियो मे डोगरी की समाचार- ` 
वाचिका होने पर मृक्ष में आत्मविश्वास ओर बढ़ गया । 


मेरे पति सुरिन्दर सिह जी जम्मू रेढियो मेँ डयूटी अफसर यथे । वो एक्‌ 
अच्छे क्लीग ये । उन्होने ही मृक्षसे कटाथाः 


यहां लोग भषको जीने न देगे म।ष दिली चली जाइये । 
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इस जगह मं मरहम मख्य मंत्री बख्शी गुलाम मुहुम्मदजी कोजिक्रनः 
करू तो ज्यादती हगी । 

उन्होने ही दिल्ली आने से पहले डं° हफीजुल्लाह साहब (जिन्हें मेँ अन्वा 
कहती थी) को मेरे लिए डी. जी. भटुट के नाम पत्रदियाथा। भट्ट साहिने 
पुछा था कि भाप जहां चाहं वहां भेज देगें । मने दिल्ली में रहना ठीक समश्ा । 
सरदार सुरिम्दर सिह जी का परिवार यहांथा। बौर उनके भी यहांमानेका 
षूमकान था। उस वक्त मृज्षसे कोई वात न करना चाहताथा। मैलीकसे 
हटकर जीना चाहूती थी । ये किसी को पसन्दनथा। 


खैर कड़वा घूंटपौ कर मै दित्ली आ गई) यहां मेरी वह्नि विजय वः 
उसके पति मेरे जीजा हंसराज पंडोत्तराने जो मेरी मदद की वो जजवा आज तक 
उतना ही ताजा है । यह कहकर कि मँ उनकी भारी हूं मैँ उन्हें छोटा न करूगी । 
उस वक्त विजय के अलावा यहां दिल्ली मे श्रौनगर की मेरी सहली पिन्नीकी 
बहनें थीं जो गृहे बेहद प्यार करती थीं तोषी भेन जी ने ही 24 जनवरी 1966 
कोमेरी शादी सरदार सुरिन्दर सिह॒जीसे करवा दी। शादी चल निकली ओर 
आज तक चल रही है । इसका श्रेय मेरे पति कोतोजाता हीह परमेरी सास 
कोभीजाताहै। वे मृज्ञे बहत प्यार करती थीं । शादी को 27 वषंहोरहैहै। 
इनके धरम सभी नेमृक्ञेजो प्यार दियाउसीसे मेराव्यवितत्व निखराहै। 
गृहस्थ मे पति के सान्निष्यमें मँ कवयित्री को भूल गई । तब मेरे पतिने ही एकः 
दिन कहा था मैने तो एक कवयित्री से शादी की थी । भाप खाली गृहस्थिन होः 
गर हि 122 
1967 में मेरी पुस्तक भेरी कविता मेरे गीतः छपी । उसके 1800 रुपये 
मेरी सासने भपनी जेब से दिये थे । किताब मेरे जीजा जी हंसराज पंडोत्तराने 
ही छपवार्ई थी । 


1970 का जव साहित्य अकादमी पूरस्कार इस पुस्तक पर मिला तवर्ग 
जम्ब्रईमे थी । मैने सात साल समाचार पढ़ ये । सव मुञ्ञे जानते ये। हर बुलिटन 
मेमेरानामभाताथा। म रातो रात वम्बई मे जानी जाने लगी । कई संस्थाओं 
ने मेरे सम्मानं पार्टी दी। पर सबसे उत्तम पार्टी वो थी जो हमारी रियासत के 
भूतपूव वाइस चान्सलर फौजी साहब को पत्ती सल्ताना फौजीने दीथी। 
उन्हे मं श्रोनगर से जानती थी। उन्होने मञ्चे भौर मेरे परतिको लिफाफे मे, 
रुपये मी दिये । उदू के तकरीबन सभी नामी लेखक आये थे । 


: बम्बईं एक एसा शहर है जहां भाप भीड मे अकेला महसूस कर सकते है । 
यही वहां का सव्रते बड़ा सुखदहै। दुसरा सुख दै, समन्दरजो कभी पुराना नहीः 
होता । भाशिक की तरह रग बदलता रहता है । - 
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हमारे मुहल्ले में ही प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर रहती थीं । मेरे बेहद 
आग्रह करने पर उन्होने डोगरी के गीत गाये । वो रिकाडं हजारों में विका। 

वहीं ढो धर्मवीर भारती भौर पृष्पा भाभी के प्रोत्साहन मे मेने लधु 
गद्य लिखना शुरू किया। ङँ० धमंवीर भारतीको मै राबी वांधतीहूं। 
उनका स्नेह मेरे लेखन को बहुत बल देता हे । 

वम्बर्ईमे हीमेरीवेटी पैदा हई । मां बनने के सुखसे वड़ा ओर कोई सुख 
स्त्रीके लिए नहींदहै। 

1984 से हम दिल्ली मेह । यहां साहित्य जगत नेजो स्नेहं व सम्मान 
मुज्ञ दिया है उससे मुञ्चे भीड़ भरी राजधानी अच्छो लगने लगी है । जिन्दगी की 
-नावड़ी से एक वृद आपको देते हुए गुालिव का शेर याद आता है। 

वरक तमाम हुआ भौर मृद्‌भः वाकीहै 
सफीना चाहिये इस वहु बेकरां के लिए 
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बहि्रंग 
ओम गोस्वामी 


जसे सिक्के के दो पहलू होते है, उसी तरह सफलता भौर अनुभव यात्रा 
के टेढे-तिरये पहलुभो से गुजर कर वना है पद्मा का न्यतितत्व--जो खरे 
सिक्के की साक्षी देता सदा खनखनाता भौर विलविलाता रहता है । पहली 
नजर में कोई भी उसे ग्लेमर की दुनिया से निकल भागी एक ठुई मुई समन्ल 
लेगा । परन्तु जरा करीब से देखने पर उसका बौद्धिक गांभीयं स्वतः उजागर 
होने लगेगा । केले के तने की नीचे की परत के समान उसके व्यक्तित्व के कई 
पहलू है । परतो मे ढंपे व्यक्तित्व का सव से नुमायां पहलू यह दै कि एक परत 
को जानकर आप नहीं जानते कि नीचे की परत में क्या है । उसका हरेक पहलू 
नया मौर आकषक होता है । शायद इसी वजह से सृप्रसिद्ध पंजाबी लेखिका 
अजीत कौर ने जिस पद्मा को स्कूल-कालेज की कोई भलहड लडको समज्ञ 
रखा था, बाद मे मुलाकात होने पर उपे जम्मू की व्वा खातूनः कहा । पद्मा 
को कविता का अवगाहन करने पर वह्‌ उसके व्यक्रितत्व की एक ओर परत को 
उद्घाटित करती है--““पद्मा सचदेव की कविताओं गौर गीतो मे कमल के 
पत्ते पर थिरकती पानी की बृंद का उल्लेख बार-बार आता है । मृज्ञे लगता हि 
पद्म। सचदेव खुद वह्‌ पानी की वृद दै, जो जिन्दगी के कमल-पत्ते जसी हेली 
पर आ टिकी है । एक अनन्त यिरकन, चुलबुली-सी एक कंपकंपी जो पत्ते को 
हुरीत्तिमा को भी अपने मे समोलेती है मौर सूरजके सार्तोरगोंको भी॥ 
डोलती है पर गिरती नहीं । विरकने के बावजूद जिन्दगी पर उसकी पकड़ बहत 
मजबूत है.--॥ 


कमल पत्ते पर टिकी मोस की बूंद अपने भीतरसे गृजरने वाली प्रकाश 
किरणों को इनद्रधनुषी भाभा देकर अनाम क्षितिजोंको ष्ट रही है । आज 
नामवरी के शिलर को ष्‌ रही पद्मा का आरम्भिक साहित्यिक जीवन निहायत 
सादा था। लोकगीतों को गाति हए एकाध तुकूबन्दौ खुद गढ़ देती । सी से 
पद-रचना का अभ्यास हमा । पांचवे दशक भें ढोगरी संस्था के दिग्गजों में बेठ 
कर कविता पाठ करने वाली वह एक मात्र लड़की थी । स्कूल को सक सफेद 
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वदी पहने वह मानो खरगोश की तरह देवदारों के साये तले बंठी रहती । बजुरगं 
लोगों से उचित प्रोत्साहन पाकर खामोशी मे भाकंठ दूनी यह बालिका धीरे 
धीरे कविता नदी कै प्रवाह में बे-धड़क उतराने लगी गौर शीघ्री लहरोंसे 
वाकिफ हो गई । इमं कोई मतिश्योषित नहीं होगी यदि कहा जाए कि पद्मा 
कै पांव तले सफलता ने उसे शुरूआाती साहित्यिक दौर में ही सुखं पांवडे बिठा 
दिएये) 

मौर अब उसने यौवन की दहलीज पर उस नौकामें पांव रखा जिसे हर 
भारतीय लडकी “अपना घर” कहती है तो सहसा नियति की नजर-सी लग 
गई उसकी बिना मस्तल की नौका को परिस्थितियों का भंघड बीच भंवर के 
परक गया । आन्धियों कै समक्ष आशा का मूक दीपक जलता रहा । इस दीपक 
की अग्निजिग्हा में ज्वालामुखी की आभा देखकर न केवल साहित्यकार बल्कि 
उस समय का तमाम कटूटरपंथी समाज दंग था । पद्मा जीवन की पराक्रमौ है। 
अौसत मौरत से उसने ज्यादा सहा है । ज्यादा महत्वपुणं बात यह है कि उसने 
मदं बन कर तफानों को न्ञेला है । उस घर मे मिसफिट इस लडकी के लिए जसे 
पति की उपेक्षाहीकाफौन थी, नियति ने इस रई मृद कोक्षयरोग कौ 
अन्धियारी कारा में धेल दिया बरसों वह्‌ अकेली, बिना भपनोंकेघर से 
दुर कएमीर कै अस्पताल में जीवन के पलों से जुक्षती सुहाने सपने बनती रही । 
बेगानों की सहानुभूति पाकर पुनर्जीवन मिला । पनां का तिरस्कार जंसे भाग्य 
भं बंधा था। 

भारय की उठा-पटक से वह संभलो तो पद्मा शर्मा से पद्मा सचदेब 
बनकर उभरी । वर्षो बाद 1989 मे वह मृक्ञे बतलाती है कि एक बार सरदार 
साहब कहने लगे-““पद्मा माप तो एक एूल थौ कमल का-निष्पाप। त जाने 
आप जसी देवी को वे लोग क्यों कर भपना न पाए 1 यह बतलाते हुए पद्मा 
की आंखें आंसृओों से भीग रही धीं । 

घाज उसका व्यवितत्व कुंद की भांति चमक रहा है । उसकोबातो में 
क्षलकने वाला दबंग स्वर अतीत की उसी अग्नियात्रा कौ परछठाई है। यह जो 
ठान लेतीहै उसे करके रहती है । एक दिन डोगरी संस्था से निकलते हए 
एकाएक पूतौ है--“भोम त्‌ समन्ञता है, जो मे दिखती हु क्या मे वहींहु।> 

म जानता हं वक्त के थपेडों ने उसे बेहद मजबूती दी है । षृ्ता अनुभवं 
करा. खजाना जिसके पास हो, मजबूत इरादा हो-वहं कमजोर कभी नहीं हो 
सकता । साहित्यिक राजनीति कै प्रति .उसे विशेषतया सजग देखकर मेरे एक 
रमन के उत्तर भें यह प्रषन उभरा या--““जो मं दिखती हं क्यामे बही हूं 2 

मन्ञे मौन देखकर उसने स्पष्ट, किया--““मोम, पीपल का साड नितन्् 
बाहर होता है, उपे दोगूना फलाव इसको जडो कषा धरती के भीतर होता &ै५ 
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शायद इन्ही जडो की देन है कि वहं जहां रही वहीं उसने एक छोटा-सा 
लम्मू बना लिया । ऋषि विश्वामित्र की तरह एक समांतर संसार रचते हए 
उसते नः केवल बम्बर, बल्कि दित्लीमे भी डोगरों को एक मालाम पिरोकर 
जम्मू को अपने हाथोंसे दर नहीं जाने दिया भौर .यहं सुखद सत्य हैकि उसे 
कनद मे रहना, पसन्द है--य।नी एसी स्थिति मे जहां वह ¶्वुभा फातांः कौ तरह 
अपने लोगों से घिरी रहे । 
` उसने एेसा बहुत कछ कियारहै जो डोगरा एास्छेतिक खंडकेैलोगों को 
उसका उपकारी बना देता है । लता मंगेष्कर गौर महेन्द्र कपूर कौ सुरीली 
आवाजों में डोगरी गीत गवा कर, जगह-जगह डोगरी भाषाको पैरवी करके 
अथवा कहीं सम्मानित होने पर सारा श्रेय अपने भाषा-भाषौ लोगों को देकर-- 
उसने अपार सुख पाया है। 


साहित्य के गहन बीहड मे उसने अपने रास्ते ओर अपनी दिशाएे खुद 
चुनी है--इसलिए उसका कहना है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, लोकगीत मेरे गुर 
है । इस विनन्र स्वीकार से मानो उसने अपनी रचनात्मकता मे विद्यमान कोमल 
संस्पशं के रहस्य से पर्दा हटा दिया है । साहित्य में लोक-भावना का सन्निवेश 
करके उसने मानो साहित्य के बुत में आत्मा का प्रवेश करादियाहे। 

,, मेरामानना हैक्िडोगरी भाषाको प्द्माने जितना दियारहैबदले मे 
उतना पाया नहं । मातृभाषासे ज्यादा उसे हिन्दी मे सम्मान एवं प्रतिष्ठां 
मिली है। ईर्ष्या दंशसे व्याकुल लोगों ने उक्तको सफलता को विवादोंके षेरेमे 
लाने के लिए कई अफवा्हैँ फला रखी दहै । मसलन उनका कटा है कि पद्मा 
 कापी० आरण पन्लिक रिलेशंज्ज बहुत ˆशपावरषल है मौर यह कि उसकी 
सफलता “क्रिटी पार्टीज' का उत्पादय है। # 

इन वेहूदा वार्त को यदि सचमभीमान लिया जाए तो प्रश्न उठतादैकि 
क्या साहित्य म एक्ति न होने पर भी पद्मा मात्र पी भार० के बलबृते 
डोषरी भौर हिन्दी में वहं स्थान वना सकती थी नो आज उसका है। साहित्य 
तनं जीतन की ऊर्ना पदा किट्‌ विना चर्वित होना क्या सम्भव है ! 


डोगरी साहित्य को कोमल षुरील। संस्पशं देकर उसने कविता मे मष्क 
स्वंदीहै। नारी मन की सहज कोमलता उसके कष्य मे चिकार केरगोंकी 
भांति रच-बस गई है । इतना ही नहीं डोगरी साहित्य आन्दोलन. को उसने एक 
विशिष्ट संस्कार दिया है। यह संस्कार दै निजं भाषा प्रेम कामोर भंपनीं 
परम्पराभों जौर संस्कृति को बनाए रखने का । वह्‌. गम्भीर से गम्भीर मृहेको 
सहज `एवं हं दीली-चुटीली शेली मे रखने में महारत रखती है 1 ` शरत्युत्पन्नमति 
चे .वह बड़ो-बोंको लाजवाद कर देती है । व्य॑ग्यः की मर्यादा को वह्‌ 
जानक्रारहैः। ˆ `  * `" -* ए कव ~ 11; 
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वह्‌ भारत के किसी सुदूर कोने मेहो रही किसी गोष्टी मे उपध्थित हो 
अथवा विष्व मे अन्यत्र कहीं लेखकों के संग कंडी हो--अवनी मातृभाषा से 
अपरिचित लोगों को मूल भाषा मे विरचित कविता सुनाकर पहले तो अपनी 
श्राषा की मिठासके लिए दाद नेगी ओर साथ दही साथ उसका अनुवाद सुनाकर 
्षपनी उदात्त व॑चारिकता के लिए पुनः दाद पाएगी । वह अपनी भाषा से 
अपरिचित लोगों को बतलाएगी कि डोगरी दुनिया कीसबरे मीरी भाषा है। 


डोगसे भाषा की भिडास मात्र मिथ नहीं दे, बल्कि, पद्मा का साहचयं 
पाकर तो यह निश्चयदी भा षाओं की रानी लगती दै। सां--बोली मानो 
पद्मा का ईश्वर ओर ईमान दोनों हैँ । किसी सधे हुए चित्रकार की तूलिका 
एवं रंगों की तरह वह शब्दों को भावों में पिरोना जानती दै। कवयित्री तो वह्‌ 
है ही, किन्तु गमे तो वहं भौर भी मुखरहो उस्ती है। श्गोद भरी की 
कहानियां पढ कर मँ सहसा कहं उठ्ता हु-““जापकी कविताओं से कहानियों में 
कहीं ज्यादा कवित्व है ।'" 


वै चमत्कृत-सी मेरी ओर देखती रहती है--“ओम, तुम्हारो राय कीर 
कद्र करती हू, पर कहानी लिखना उतना आसान नहीं, जितना कि कवितादहै 
जो मेरे लिए जीवन-सी सहज है 1" 

पद्मा सचदेव, पद्मा शर्मा से 30 वषं आगे निक्ल चुकी हे । पद्मा शर्मा 
की कविता में जहां कमिनि भावनाओं का अन्तः-स्पशं है वहीं पद्मा सचदेव की 
कविता में भावों की हृदयहारी क्कासी देखी जाती है जो निश्चय दी उसकी 
कविता यात्रामे आगे की स्थिति हि । किन्तु एक बाति सेरी समज्ञसे परे दकि 
क्यों पद्मा सचदेव अभी तक तुक का आश्रय लेना नही छोड़ पाई जोकि किसी 
कमसिन कलम कौ कमडोरी होती है । कभी-कभी तुक जोडने के लोभ मेकवि 
शाव एवं विचार की मुख्य धारा से भटक जाता है । तुक वेठाने का मोह कविता 
को किसी कदर कमजोर कर देता है । 

चकि गद्य मे तुक की नहीं, लालित्य की प्रधानता होती है, इसलिए पद्मा 
बतौर गद्य लेखिका ज्यादा सशक्त कहानियां भौर उपन्यास दे पाईरै। ““शन्दं 
निलावा” मे उसके गद का सौंदयं स्वतः प्रमाणित 'है-जहां प्रकाशित प्रत्येक 
कविता की सृजन भावभूमि को गद्ाभिव्यकिति प्रदान की गई है । भाव लालित्य 
से संग्‌ंफित गद्य के समक्ष आलोच्य कविता फीकी दिखने लगती है । सम्भवतया 
इसका कारण यह है रि तुक की वंदिश न रहने से कृत्रिम सकावटे हट जातीर्ह 
बौर पदता भे तृक का मोह क्योँहै? शायद इसके द्वारा वहं ई मर ॑पद्मा 
शर्मा के अतीत के कवि--अनुभव कर स्मृति को संजोए हए है । 

जव से उने कहानियां ओर उपन्यास लिखना शुरू किया है मुज्ञे लगादहै 
उदकी प्रतिभा तमाम अन्तनिदित उपादानों सहित प्रकट होने लभी है } 


हमारा सादर :92-93/57 


कवयित्री के खूप मे उकाः व्यक्तित्व जो मधुराथा मव गद्या भाश्चय पाकर 
समन्वित हो गया है । गद्य द्वारा उसने अपनी प्रतिभाके अप्रकट पेक्ष को 
प्रकाशित किगादहै। “अव न बनेगी देहरी? पढ़कर पाठक मर्भिभूत रह्‌ जाता 
टै । मेरे मानस पटल पर प्रषन उभरता है “राजे दिणां मंडियांः ° पर उसे मिली 
शोहरत इ मोपन्यासिक्रः उपलब्धि के समक्ष कितनी नगण्य थी, उथली ।¦पहले 
ही उपन्यास से सपने रचनात्मक जीवन का उत्कप्रंगाली क्रोश--स्तम्भ स्थापित 
क्र देना क्या मामूली बातहै? 

जम्मू में नामधरी के इंड लाने वाले लोगों के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह- 
साखडादहै) हम लोग जो निरन्तर डोगरा संस्कृति मे जिए रह क्यो अपनी 
मूमिसे कटे रहे हैँ ? जवकरि परिस्थितियों का देश निकाला भोगने वाली पदमा 
ने दशकं इस सांस्कृतिक खंडसे दूर रहकर भी एक ेसी यादगार रचनादीहै 
जिसे इग्गर प्रदेश की संस्कृति के श्वासो से बना गया है। इस उपन्यास कोदो 
बार पढ़कर भीमेदी तृष्णा ज्योंकी त्यों बनी रहती है । एेसी विहंगम अनुभूति 
एक दशक पूवं कृष्णा सोती का ““जिन्दगीनामा पढ़कर हुई थी । पद्मा के 
इस प्रयास को भमै डोगरा संस्कृति के अतीतःरू7 दस्तावेज मानता हं । यद्यपि यह 
हिन्दीमेंहैतो भी डोगरा संस्कृति क हितंषी लोग पद्मा के भारी हँ जिसने 
इस भूमि के जीवन्त चरित्रं को अपनी लेखनी द्वारा जीवनदान दिया है । 

करीवी दोस्तोंसे गपशप मे जम्मू-कश्मीर के सरवशरे्ठ रचनाकार की 
वात चलती दै तो सहसा मेरे मह से निकल पड़ता है--“शगचक्षेत्रमे अनेके 
बादपद्माने सिद्धकर दिया है कि वस्तृतः वही इस स्थान की हकदारदै। 

मेरा एक मित्र एकाएक अपनी हेली से मेरा मह बन्द कर टेता है-- 
“यह सच बात है, मगर बहुत से लोगों को पचेगी नहीं मौर वे आपकी जानक 
दुश्मन बन जाएंगे 12 

पद्मा को डोगरी के मुकाबले हिन्दी मे ज्यादा माना जातादहै। वह दोः 
भाषाओं में स्थापित ह । मै समञ्च नहीं पाता हम जो किखुदको डोगरी भाषा 
के साधकं कहते नहीं भघाते --इस बात का उपकार क्यों नहीं मानते कि एकः 
बृहद क्षेत्र सामने होते हृए भी वह अपनी मां-बोलीको भूली नहींहै। उवे 
स्थान पर पटच कर भी उसने मपनी जड़ों--अपने लोगों, अपने पुवं परिवेश को 
धिक्कारा नहीं है । नस्रतापूवंक वह एक के बाद एक पस्तकं मातभाषाको भेट: 
करतो रही टै । 

उसके बारेमे लोगों को एक भ्रमदहै कि वह सेठानी है। शायद सीलिएः 
नीलाम्बर जी प्रायः इसे 'शाहनीः कटते ह । चंकि पद्मा का एक भष लक्ष्मी भीः 
दै, इशषलिएु उनका भ्रमर अनूचित -नी लगता ।.डोगरी भवन के निर्माण म उसने 
ग्रथोचित मनुदात का योगदान.मो; दिया ह । ४ 
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लम्मू के.एक पुरातन धामिक स्थल पुरमडल की यह्‌ लड़की माज भारत 
क हुदय दिल्ली का एक महृत्वपुणं व्य कितित्व मानीजा रदीहैतोश्या सलिए 
कि वह्‌ कोई धन कूबर है? नदी, बत्कि लेखनी को शक्ति से तमाम विरोधोंको 
नकारते हूए वह्‌ दिल्ली के दिल में समासीन है । अपने बचपन के गाव भौर 
कस्वे से उसने असंख्य अनुभव बटोरे ई। कई पात्रों, करई स्थितियों षे 
साक्षात्कार किया रै । नभी ““मबन बनेगी देहरी जैसी ममं स्पर्शी रचना का 
सूजन हो पाया है । भै प्रतिक्रिया व्यक्त करता हं “मापने जीवन्त पातरोंको 
शिवानी जीकी शैली में प्रस्तूत करके इसे रोचक उपन्यास बना दिया है 1" 
सुन कर वह्‌ भाव विह्वल हो उब्ती है- “भ्या, तु सच कहता है। मेँ 
शिवानी जी से प्रभावित हू । मृ यह कहते हृए गवं महसूस होता है ।*” बच्चों 
जेसी सादमो ओर निस्संगता से वह तुरन्त कह देती है । 

““अपनी कहानियों मौर उपन्यासो क लिए रेसे दम-खम वाले पात्रोका 
चुनाव आप कंसे कर लेती है १" 

पात्र खुद अपनी भाषा जानते है । उन्हें उनकी भूमिकामें मेने जब लक्षितः 
करिया था तब मालूमनथा करि मागे चलकर उन्हें मेरी कलम पर उतरना है ।"" 

«व्यतीत को स्मरण करना कंसा लगता है २ 

<कूषछ सुखद पल ह मोर कछ पलो को याद. करके मन मे कड़वाहट भर 
जाती है मुञ्चे याददहै जव जिन्दगी के चौराहे पर भै भकेली खड़ी थी, मेरे शहर 
के.किंसी व्यकितिने मेरा हाथ नही पकडा-एक आदम ने मृञ्ञे सहारा दयाया 
जौरं एक दृष्टि से यह ठीक ही हमा । तब सरदारजी ने कहाथा--जापनजम्मू 
्चे चली जाए । यहां लोग भमापको जीने नदेगे। उस दौर मे अनंतराम 
शास्ती जी का नैतिक समर्थन भी मूञ्ञे जीवन कौ चृनोतियों का सामना करनेमें 
सहायी सिद्ध हमा ” 

“आपको पुरमंडल --उत्तरवाहिनी भौर वहांकेलोगोकीयाद आतीहैष 
जो आगे चलकर भापके साहित्यिक अनृभव के लिए एक खजाना सिद्ध हुए । 

शहा, मै उन सव की माभारी हूं [हि 


“जापको कपी स्याल आया १ कि उस क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बेहतर 
बनाने के लिए भाप कछ करती ।२° मै नीलाम्बर जी की धारणा के अनुसार उन्हे 
सेठानी मानते हए पूछ लेता ह्‌ । 

बे संजीदा हो जाती है--““भ्या, त्‌ कंया मृक्ञे उस स्थिति मे पाताह कि 
वहां कोई उद्योग खोल दु 1” 

# मुन पने प्रश्न की सारदह्ोनता का आभास होता, है। नाम पद्मादैतेः 
मया, कमं तो सरस्वती वीणावादिनौ का है । 
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` भ्या फरमाहश पर भी बाप लिख लेती है- जसे मुणायरे, रेडियो भादि 
नकी जरूरत $ मुताविक १ । 
“साई एम ए पोयटेस । अनलेस एंड भनटिल आई फील सर्मथिग फार 
माईपेल्फ आई कांट राइट ए त्िगल लाई्न । 
परिचित लोगों मे पद्मा कै लिए सम्मान की भावनाहै। कृछलोगजो 
. उसके विरोधी थे आज उसकी उपलब्धियों के समक्ष नतमस्तक ह । उसने लोगों 
का हृदय परिवतन पुवं अंकित रेखा को मिटाकर नहीं, भपितु उसके ऊपर एक 
लम्बी रेखा खीचकर किया है । उसमे वदले की भावना नहींहै। इस प्रसंगमें 
उसका कहना दै- “जाई हैव फारगाटन दोज ओल्ड धिग्न । जव यै रेडियो पर 
काम करती थी किसी वात पर एक चपरासी नाराज हो गया। जव तक उसे 
पास बिठा कर चाय नहीं पिलाई भौर अपनी भूल का पश्चाताप नहीं कर लिया 
मक्षे चेन नहीं भाया ।*2 
यही एक एेसी चीजहै जो उपे समकालीन लेखको के मृकाबले में ऊंचा उठ 
देती है । “भिरे घर मे कागज चुनने वाली भौरत भी उसी सम्मान से बैठती है 
जेषे मेरी कोई लेखिका मित्र ।* वे सद्भाव से बतलाती है । स्थानीय साहित्यिक 
राजनीति से वह॒ अलग रहती आई है । बहुत से प्रतिदरन््धरी लेखक जहां शस 
राजनीति का ग्रास बनकर चक गए है, वहीं पद्‌मा अबाध गति से सुजन की राह 
"पर मागे बदी जा रही 8 । 
कितु, दो एक वषं से सुननेमे आ रहा है कि वह ठकूरसुह्ाती करने वालों 


~क पुर्तपनाही करती है । भौर यह्‌ कि बहूधा उसे वे तमाम षछुटभदये लेखक, 


घेरे रहते है जिन्हे भागे बढ़ने के लिए पद्म। के असर-रस्‌ृख को आवश्यकता है । 
शायद भवसरवादी लोगोंके साहचयं .के कारण दस दौरान. वह कई भांत 
धारणाओं से धिर गई है। उसि सबसे बड़ी गलतफहमी यह दै कि लोगृ अपनी 
-भाषा बोलना छोढ रहै है । 


यदि पद्मा का सम्पकं इस क्षत्रके देहातों से मब भी बना.होतातोवे 
भाषा के अस्तित्व को खतरा महसूस न करती । राज्य म जब फारसी ओर उद 
राजभाषा पद पर थीं, तब डोगरी खत्म नहीं हुई तो मब कंसे हो जायेगो १ 
जवकि इसके उन्नयन के लिए समन्वित प्रयास भी किये जा रहै ई । 
सावजनिक मंचों पर अभिव्यक्त अति धारणा एक ओर जहां यह संकेत 
करती ह कि वह सचमुच चाटुकारों से धिर गर्ईटै, वहींडोगरी भाषाके प्रति 
उसका अनन्य लगाव भी प्रकट होतारहै किं कीं इस भाषा का भदित न होने 
लगे । चूंकि पद्मा ने अनेक वार कहा हैकित्‌ मेरे लिए अनुज श्रीकांत कीं तरह्‌' 
है; इसलिए उस हक मे मँ कहना चाहता द्रं कि उसे अवसरवादियों भोर बाटकारों 
का षेराव तोडकर पनी स्वतन्त्र छवि को बहाल करना चाहिये । श 
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बीते वक्तं में हमारे घरों मे एक बभा फातां होती थी । अड़ोस-पडोस के 
दासियों घरों में वह्‌ आदर पाती थी । किसी घर में लड़ाई-क्ञगड़ा उभरने पर उधेः 
अधिकार होता था चाहे जिसके कान उमेठे, गलतफहमियां दुर करने के लिए 
जिसे चाहे डांटे-डपटे । वह हमारे घरों मे खुशी मौर गमी के मवसरों पर ईश्वरीय 
नुमायदा वनकर मौजूद रहती । 

पद्मा के पत्र पाकर मृक्ञेवुआ फातां कीस्मृति हो भाती है । वहं जो अपने 
स्नेह सूत्रों से डोगरी भाषौ लेखकों कै परिवार को अपनत्व कीडोरीमे पिरोए 
इए है । एक बार जव उसे पता चला कि उसका सगा भाई ज्ञानेश्वर मेरा बाल 
मित्र मौर सहपाठी है तो तुरन्त मृक्े पत्र मिला जिसमे अपनी विदेश याव्राके 
संक्षिप्त व्यौरे के उपरांत ताकीदथी कि भागे से मौपचारिक सम्बन्धों के बजाए 
तू मूचे बोबो जी” लिख। मौर बुलाया कर । यह्‌ अधिकार पाकर मँ कृतज्ञ हो 
उठ्ताहुं। | 

जिन लोगों ने उटकर पद्ूमाका विरोध किया है उनके लिए भी उसनेः 
कभी सामनेया पीठ पचे अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया। विरोधी जब 
लौटकर उ्तके पास अते हैँ तो उसका एसा व्यवहार होता है मानो कुछ हुमा 
ही नहीं था । इतना विशाल दृष्टिकोण होगा तभी न कोई स्नेहिल बुआ फातां 
के पद का अधिकारी होगा| 


वह्‌ कलम को ताक्तसे मालामालहै। उसे तारीफ की जरूरत नही, 
बल्कि जरूरत टै खुशामदी लोगों से वचने की ताकि उसके लेखन में निरंतर 
निखार आए । खुशामदी लोग तो सृजनशील कलम के लिए जंग की तरह होते 
हे । कौन रचनाकार चाहेगा कि उसकी कलम को जंग लगे 
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डा० शिबन कष्ण रेणा 


आत्म-कथ्य लिखना किसी भीलेखक के लिए चुनोती भरा काम है। 
कारण अपने वारे मे लिखना भच्छातो लगताहै किन्तु तशो सहता दिमाग 
मे एक ओर बात आतीहै कि “लिखने ओर “बखानने' मे, यानी आत्म-कथ्य 
मौर आत्म-प्रचार में स्पष्ट सीमा-रेखा विच जानी चाहिए ओर उसरेखा को 
साफ-साफ उजागर करना ही. एक लेखक की असली परख पहचान दै। 


कष्मीर मेरी जन्म-मूमिदै। जन्महृमाथा श्रीनगर के पुरुषषार (हन्बा 


सप्तभी को । ईस्वी सन्‌ के हिसाब से यहं तिथि 22 अप्रेल, 1942 बेठ्ती हे । 
निम्न मध्यवर्गीय. परिवार के तमाम अभावों ओर दबावों को विरासत में पाकर 
बचपन मौर किशोरावस्था के उदाम भौर वेफिक्री के दिनोंको मैते मन मारकर 
बिताया । पिता जी की प्राक्वेट नोकरी हमारे सात सदस्यीय परिवारके 
लिए तन ढकने भौर दो जून कासाग-भात जुटाने के लि काफी नथा। 
मां कहती है कि दु्दिनों मेहम ने कर््कई वार चावल का मांढ पिया दै 
ओर सत्तू खाया है । “नवरी स्कूल" मे ढाई भाने फीस जमा करानेके लिएभी 
हमे कई बार उधार लेना पड़ा है । बड़ी मोसीकी दैसियत हम से कुछ ठीक 
थी शायद सीमित परिवार के कारण । समय-असमय उसने हमारी बहुत 
मददकीदहै। कई बार मां ने मृज्ञे उनके पाप अलीकदल भेजा है ओर 
ञं तीन मील पैदल चल कर उनके यहां से कभी चावल, कपौ भाटा ओर कभी 
पांच-सात रुपए चुपचाप लाया ह ॥ 


नौकरी के सिलसितले मे पिताजी लम्बे समय तक जम्मू मे रदे । रेडक्रास 
के दफतर में उनकी नोकरी थी । सदियों मे हम जम्मू चले जति भौर गमियों 
म वापिस श्रीनगर लोट बाते। इस आवा-जाही के कारण मेरी स्कूली शिक्षा 
दो जगह हई । जम्म्‌ मे घास-मण्डी स्कूल मे तथा श्रीनगर मे -जबरी 
टकी पोरा तथा श्री प्रताप हाईस्कूलमे। सरकारी स्कूलों मे जसी पदाई 
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ओीर जेता माहोल होता है, उषी को आत्मसात्‌ करता मँ दसवीं पास" कर गयाः। 
यह बात 1956 की है । दसवीं मे मृञ्े अच्छे मक मिले थे--कालेज में प्रवेश 
सेने के लिए विषयों का सही चयन करना अनिवायं था । मृक्षे याद है कि प्रवेश 
-फामं भरते समय कालेज के एकं अनुभवी प्रोफेसर साहब ने मेरे प्राप्तांकों 
को ध्यान मे रखते हुए मृक्ञे विज्ञान+संकाय मे जाने की सलाह दी थी क्योकि 
भाने वाले समय में कलाकी तुलना मेँ विज्ञान के विषयों का भविष्य रोजगार 
की दृष्टिसे उज्ज्वल था। मेद्िक में विज्ञान के विषय न होने पर भीवेमृञे 
विज्ञान दिलवानेकेपक्षमंथे। घर परदो दिनों तक इस बातपर खूब 
विचार होता रहा । चक्रि पिताजी ज्यादातर जम्मू में रहते थे, मतः हमारे घर 
के सारे मुख्य निर्णय दादाजीलेतेये। दादाजी की अपनी विवशता, अपने 
पूर्वाग्रह तथा स्थितियों को समञ्लने की अपनी दृष्टि थी। वे'हिन्दी संस्कृत के 
अध्यापक तथा एक धमं~परायण कमेकाण्डी ब्राह्मण ये । विज्ञान जसे विषयसे 
उनका द्ुरकाभी वास्तान था। उन्होने जोर, तकं देकर मृज्ञे कला-संकाय में 
जाने को कहा क्योंक्रि उस स्थिति में हिन्दी-संस्कृत के विषयों को वे मञ्चे अच्छी 
तरह से पढ़ा सकते थे । भाज सोचता हूः कि यदि विज्ञान संकाय मेप्रवेश ले 
लिया होतातो मँ एक दूसरे ही रसहीन संसार में विचरण कर रहा होता भौर 
साहित्य, कला के अनूठे, कालजयी, यश-बरहुल तथा रस-सिक्त संसार से एकात्म 
होकर आत्म-विस्तार की अनमोल सुखानुभूति से वंचित रहं जाता । इसे मे दादा 
ओ का पृण्य-प्रताप ही मानूगा कि उन्हे मुञ्च में हिन्दी के प्रति प्रेम को बढाया 
मौर यह उनकी ही दूरदष्टि का परिणामहैकि मै एम ए० तक पठ पाया, 
मन्यथा मेद्विकं कर लेने के बाद पिता जी मुज्ञे नौकरी पर लगवाने के पक्षमे ये। 

1960 सें र्भैने कश्मीर विश्वविद्यालय क्षे हिन्दी में एम. ए. किया । इन्हीं 
दिनों “साहित्य परिषद्‌ या “हिन्दी सेमिनार' जसे एक मंच का निर्माण किया 
गया था जिसमें हर शनिवार को “गोष्ठी होती थी । इस गोष्ठी मे छात-छात्रायों 
की स्वरचित कविताओं, गजल, कहानियो, शोधपरक निबन्धो का वाचन 
होता। समीक्षाएं होतीं ओर जमकर होतौं। एक वषं तक मेँ इस हिन्दी- 
सेमिनार का छात्र.सचिव रहा ओर संभवतः गोष्ठी का सचालन करते-करते, 
गुरुजनों की समीक्षाएं तथा छात लेखकों की रचनाएं सुनते-सुनते मेरे भीतर का 
छिपा लेक इतना प्रभावित . भोर विलोडित हुआ कि मैने नियमित खूपंसे 
लिखने का अभ्यास करना प्रारम्भ कर दिया। कश्मीर जैसे महिन्दी प्रात में 
हिन्दी रचना का छपनः-छषाना सरल कायं न था । प्रांत से योजना" नामं की 
एकमात्र सरकारी पत्रिका निकलती थौ अओौर उस पर वरिष्ठ लेखको का दबाव 
अधिक था। हम नये लेखकों को भला कौन गांठता १ ....-.मञ्चे याद हैमेरी 
प्रहली रचना “माज भौर हम, 1960 मे थुवकः (आगरा) . मे छपी थी मेरे 
फोटोके साय । रचना छपवाने के लिए मेरे श्रद्धेय गुर डां० शशिभषण 
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सिहल ने मेरी मदद को 1 गुर जी के सिफारिशी पश्रके साय मने उक्त रचना 
संपादक को भेजी यी । यकीन मानिएु जब डाक से पत्रिका मेरे पास आई मौर 
मने अपनी सचना सचित्र देवी तो ञ्च इतना प्रसन्न हुभा, कि मानो कूल-जहां 
की खुदाई मिल गई हो । पुरं सात दिन तक मेरी प्रसन्नता का ज्वर नहीं टूटा 
इन सातः दिनों के दौरान पत्रिका मेरे बगलमे ही रही । उठते-वेठ्ते, घूमते- 
फिरते, खाति-पीते, हर बार पलट-पलटकर अपनी ` रचना को देख लेता, मिर््र 
को दिखाता भौर मन ही मन सुखामुत के घूंट पीता रहता । ' 


रचना छप तो गई । वाह-वाही भी मिली किन्तु गृरुदेव डँ० हरिहर प्रसादे 
गुप्त की मंशा कछ आओौरदही थी । मुक्षमेवे संभवतः उन तमाम संभावनाभों को 
देख चुकेथे जो मागे चलकर मुञ्ञे सादित्य के क्षेत्र मे प्रतिष्ठापित करतीं ॥ 
उनका बाग्रह था किरम शुद्ध साहित्यिक विषयो, जैसे सूर, तुलसी, नर्ई कविता? 
छायावाद, रस-निष्पति, साहित्य र समाज आदि विषयों का अध्ययन तो कर 
लू, मगर इन पर लिखने कौ किद न पकड़ । इन विषयों के अधिकारी लेखक 
हिन्दी जगत्‌ मे बहुत दं मौर इन विषयों के माध्यमसे आगे बढ़ने कौ संभावना 
री उतनी नहीं दै, जितनी कश्मीर सम्बन्धी विविध विषयों को माधार बनाने में 
है । इसमे उन्हें कश्मीर की सास्कृतिक-सादित्यिक धरोहर को हिन्दी जगत्‌ तकं 
पहुचाने कौ मावश्यकता नजर आ रही थी भौर वे साच ही सम्पकं भाषा हिन्दी 
के माध्यमसेदेशकौ दो संस्छृतियों को भिलाने की बात, सोच रहे ये । मेरे लिए 
उन्होने साहित्य-साधना का नृतन मागे खोल दिया । मेहनत करके मने “कषमीरः 
की लील" शीषक से एक सचित्र लेव सरिति! मे प्रकाशना भेजा ॥ > *-- दोः 
तीन महीनों के बाद रचना ष गई नयनाभिराम गेट-अप के साथ । साठ रुपयेः 
परिश्रमिक भी मिले । गरुजीने ठीक ही कहाथा कश्मीर सम्बन्धी विषयों पर 
लिखने की बहुत जरूरत भौर गंजाइश है। उन्ही दिनों कश्मीर के प्रसिद्ध 
खंडहर), “कश्मी त संगीत, न्कृष्मीरी कहावतें भोर पदेलियांः आदिरमैने ओौरुः 
लेख भी लिखे 1 प 


जव कडमीर की सुरम्य घाट को मैने नवम्बर 196 3मंष्ठोडा था तो नहीं 
जानता था कि मातृभूमि को सदा-सदाके लिए छोडना पड़ेगा । विश्वविद्यालय 
अनुदान मायोग से फलोशिप मिली ओर प° एच० डो० करने कै लिए क्रेत 
जाथा। दस बीच हमारे प्रोफंषर ° शशीभूषण शिहल कश्मीर से कुरकषेत्र विश्व 
विद्यालय मे चले आएये।वे मेरे णोघ-कायं के निदेशक नियुक्त हए । शोध का 
विषय था-कश्मीरी तथा हिन्दी कहावतों का तुलनात्मक अध्ययन ।' भपने मा^ 
बाप कौ छत्रढाया, भाई-बहन का प्यार तथा बन्ध-वान्धवों का सान्निध्य 
छोड़ कर मै अनुमवों के विस्तृत माकाश तले अपनी जिल स्वयं तलाश करने के 
चलपड़ाया। घर भर मपने परिष को सौभित-स दुनिया को बलविदा . 
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कह कर मने एक नए परिवेश मे प्रवेश किया । मृज्ञे भच्छी तरह याद है किजन 
ञैवरसेचलाथातो पास पचास रूपये । दादा जी ने चुपचाप मलग 
ख दस्षकानोटमेरी जेव में डाल बलों पर हाय फेरते हुए कहा था- हम से 
दुरजारहेहो। एक बातका हमेशा ध्यान रखना बेटा, परदेश मेहम लोग 
तुम्हारे सायतो होगि नहीं पर तुम्हारी मेहनत लगन ओर मिलनसारिता हरदम 
तुम्हारा साथ देमी। गोरो के सुख में सूखी भौर उनके दुःख में दुःखी होना 
सीखना, सच्चा मानव घमं यही दै। 


यहां पर दस बात का उल्लेख करना अनुचित न होगा किएक समयमे 
कश्मीर मे हिन्दी के प्रचार-प्रसार तथा हिन्दौ-लेखन के प्रति लोगोमे बडा 
उत्साह ओर आदर-भाव था । क्रालखुड (हन्बाकदल) में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
करा कार्यालय हुआ करता था ओर प्रातः हर इतवार कीशाम को वहां हिन्दीसे 
भरेम रखने वाले उत्साही युवकों एवं वरिष्ठ लेखकों का मजमा जुड जातायथा। 
बहस होती, कवि-सम्मेलन मायोजित होते, साहित्यिक चर्चां होती, पुस्तकों के 
विभोचन होते, कहानियां पढ़ी जातीं आदि-आदि । यह्‌ बात इस शती के पांचवं- 
छठे दशक की दहै) मै कोर 15 वषंकारहाहुगा। इन गोष्ठ्यां मे सम्मिलित 
तो हो जाता किन्तु पोछे बाली पंवित मे बेठ जाता । उस वक्त के कुछ बड़ नामों 
में सवश्वो प्रो का्ीनाय धर, प्रो° लक्ष्मीनारायण सपर, श्रौकंठ तोषखानी, 
प्रो पृथ्वीनाय पुष्प, मोतीलाल चातक? द्वारिका नाथ गिगृ+ रतन लाक शातः 
म्ेमनाथ प्रेमी, शशि शेखर तोपखानी, प्रो° नीलकंठ गृट्‌ + हरिरष्ण कौल, 
भरो० चमन लाल सपरू, जानकी नाथ कौल "कमलः आदियाद भारहेहै। 
कालान्तरमें समयते करवटली ओौर इसी के साय कश्मीर मे हिन्दीकेये 
 श्रहरी भौर प्रेमी इधर-उधर बिखर गये 1 


कुरकषेतर विश्वविद्यालय में दो वषं की अवधि बितानेके सायही नौकरी 

के लिए तलाश शुरू होने लगी भौर मैने इधर-उधर प्राथेना पत्रभेजे। दो 
जगह मेरा चयन हुआ । दिल्ली के एक सान्ध्यकालीन कालेज मे अस्थायी तौर 
पर तथा राजस्थान लोकसेवा भायोग, अजमेर द्वारा राजस्थान कालेज शिक्षा 
सेवा के लिए पक्के तौर पर । निणंय मुक्षे लेना था । राजस्थान सरकार की 
नौकरी ही मेरी नियति बनी क्योकि अस्थायी नौकरी स्वीकार करने का जोखिम 
उठाना मेरे वृति से बाहर था । जुलाई 1966 से भै राजस्थान कै विभिन्न 
सरकारी कालेजों में अध्यापनरत हो गया । राजकीय कालेज भीलवाडा मेरी 
प्रयम्‌ नियुक्ति हुई । एक वषं तक वहा पर रह लेने कै बाद, लगभग दस वर्षो 
तक राजकीय कालेज, नाथद्वारा (उदयपुर) मे रहा । 1978 से राजकीय 
; स्नातकोत्तर कला महाविद्यालय, अलवर मे स्थानान्तरित होकर माया । इस 
-बीच 1975-16 में एक वषे के लिए भारत सरकार के पटिम्राला स्थित उत्तर 
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क्षेत्रीय भाषा-केन्द्र मे कश्मीरी पढ़ाने के लिए मेरी: प्रतिनियुवित हई जहां पर 
कश्मीरी भाषा वं्ञानिक अध्ययन, उसके व्याकरण भौर उसकी पाठ-सामग्री 
का निकट से अनुशीलन करने का मुञ्ञे अवसर मिला । सन्त कवयित्री ललदं 
परैने यहीं एक पुस्तकं तयार की जो भूवन वाणी. दटृस्ट, लखनऊ से 
प्रकाशित हुई । इस पृस्तक की सुन्दर प्रस्तावना प्रसिद्ध हिन्दी विद्धान्‌ भौर 
पत्रकारः श्री बनारसीदास चतृवंदीःजी ने लिखी दहै। 


प्रभु भ्रीनाथ जोकौ प्रसिद्ध नगरी नाथदहरामे विताए दक्षं वषं मेये 
जीवन केः सर्वाधिक महत्त्वपुणं भौर दिशा-सूचक वषं रहेहैः । यदी वे 
वषं हँ जिन्होने मेरे भीतर केलेखक को एक सुनिश्चित रूप देना प्रारम्भ 
क्रिया गौर मेरे साहित्यिक-भविष्य की नींव पड़ गई । ये तमाम 
वषं मेरे लिए कठोर परिश्रमः के वषं थे । भपनी जन्मभूमि से सैकड़ों मील 
दुर डल ्ञील भौर चिनारों की शीतल भौर पलकन-भरीः छाया सेः विल, 
नमे-नमं बफं की टन से सदा के लिए दुर, होकर मै वीर-वसृुन्धरा 
राजस्थानः की प्रचंड गर्मी भौर लू से उलञ्जता हुभा परदेस में बसने, 
अपने लिए एक जगह बनाते तथा अपने भविष्य को संवारने कौ चिता में 
लगाथा। अपनोंसे दूरीने मन मे जौ रिक्तता ओरं टीस पैदा की थौ, 
वह मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई । मैने निश्चय किया कि मेरा प्रवासं भाजीविका 
जुटाने का प्रयास^मात्र नहीं होना चाहिए जिससे मेरे भीतरः की वियोगजन्य 
पौड़ा की क्षतिपूति हो । सव पृछा. जाए तो मातुमूमि से दरी जौर 
तज्जन्य रिक्तता का भाव हौ मेरौ समस्त साहित्य-साधना की मूल-प्रेरणा है। 
1983 में पटना के सचिवालय सभागार मे विहार राजभाषा के रेणा मेरे 
अभिनंदन-समारोह मे उस समय के विहार के मुख्य-सचिव ने कंही धी । “अगर 
ये कश्मीर में होते तो इतना महतत्वपूणं भौर उपयोगी कायं न कर पाते । दरअसल 
पने वतनसे दरीने ही उन्दै इतना.ठोस कायं करने कीप्रेरणादीहै। 
` इस बीच राजस्थान-जंसे विशुद्ध हिन्दी प्रांत.मे काये करने.से. मेरे हिर्दी 
के व्यावहारिक ज्ञान की सीमाएं विस्तृत हो चुकी थीं ।.र्मैने हिन्दी के. रोजमर्य 
कै मुहावरे को-अ।हमसात्‌ कर लिया था, भाषा पर मेरी पकड़ मजवृतः होती जा 
रही थी 1. हिन्दी भाषा भोर साहित्य के जानकारों, विद्वानों से दिनों दिन मेरा 
: सम्भकं वदृता.जा रहा था ।- समरा-गोष्ठ्ों में मेरी. भागीदारी बढती जा रही 
यीः. कश्मीर छोड़कर राजस्थान को -मपना कृरयकषेत्र बनाने का एक जबरदस्त 
{फायदा मृन्ने-यह-हमा कि.मेरी भाषा-मौर एैली- में-बड़ा परिष्कार हुमा । मेरी 
फलो .-शरस्तकाकारः रचना.“ कर्मीरी भाषा भौर साहित्यः 1972 मे ठपी ।-इसे. भने 
लगभग दो वषो को मेदतत.के-द नाथद्धारा-मे त्ंयार किया था । पुप्रसिद्ध हिन्दी 
स्त; विद्धगन्‌ एवं सांसद (खनत्तरगिनी ; केःतिख्यात. भाष्यकार);डा० रभूनाच 
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निह ने लगभग अशारहं वकं पूवे राजस्थान मेँ रहकर कश्मीरी साहित्य-संस्कृति 
पर मेरे निष्ठापूणं लेखनं को देखकर सुखद-आशएचयं प्रकट किया था । हाय से लिखे 
पत्र में उन्होने मञ्ञे लिखा था-^...आप साहित्य कौ जो सेवा कर रहै ह उससे 
क्मीर भौर भारत उश्ण नहीं हौ सकते । विचित्र विपयंय है-कहां कश्मीर 
का तषार-मंडित देश भौर कहां राजस्थान कौ मरुभूमि । किन्तु दोनों है उज्ज्वल 
वर्ण--राजस्थान की ऊष्मा ने वीरो को उत्पन्न किया है ओर हिमालय भूमिमें 
आसीन कश्मीर ने दाशंनिकों एव महाकव्यकारों को 1... .-.° नाथद्वारा प्रकाश 
कै दौरानहीर्मैने कश्मीर करी लोकप्रिय रामायण °रामावतारचरित" का सानुवादः 
लिप्यंतरण किया । इस कायं को धुरा करने मे मृज्ञे लगभग तीन वषं लगे। 
भुवन वाणी टृस्ट, लखनऊ से प्रकाशित इस सेतु-प्रन्य कौ सन्दर प्रस्तावना डांर 
कणं सिह जी ने लिखी है। 


मेरा जन्म चक्रि एकं परम्परावादी हिन्दू ब्राह्मण परिवार में हुआ, इसलिए 
ईश्वर के अस्तित्व मे मेरा अविष्वास कभी नहीं रहा । पर मेरे मन ने यह्‌ कभी 
स्वीकार नहीं कियाकि ईश्वर श्रमसेवढ करहै। श्वम के प्रति मेरे अट्ट 
विश्वासने ही मुज्ञे माग्यवादी नहीं बनायादै। हां, जव देखताहंकि इस 
संसारम रसे भी अनेक लोग जो श्रम के प्रति उदासीन होते हुए भी सफलताएं 
अजित कर रहे है तो मन को बड़ी तकलीफ होती दै । तव श्रमपरसे मेरी 
आस्था हिल जाती है मौर मंन चाहते हुए भी प्रारन्ध, भाग्य, नियति, कमो 
का फल, पूजनम कै संस्कार आदि जेसी बातो पर विश्वास करने लग जाता हूं । 
इसे आप मेरे मनकी कमजोरी कह सकते है, मगर सच्चाई यही हे । कश्मीरी 
-भाषा भौर साहिष्य, कश्मीरी रामायण, “रामावतारचरितः, कहानियां, केन्द्रीय 
-साहिव्य अकादमी के अग्रज प्रकाशनों 'ललयद' ओर ^हव्वाखातूनः भर महजूर 
की कविताओं को हिन्दी में रूपान्तरित करते या फिर भारतीय ज्ञानपीठ के 
-लिए कमीरी का प्रतिनिधि संकलन तयार करते समय, मने सच मुच भपनी 
आंखों का रक्त पृष्ठीं परं उतारा हैं । मन-मस्तिष्क के एक-एक तन्तु 
को कठोर परिश्रम कौ यातनासे गृ्ञारा है, तव जाकर कहीं सृजन कौ पीडा 
ञञेलते ये पुस्तकं सामने आ सकी हैँ । ललद्यदः' के अंग्रेजी से हिन्दीमें कयि 
गए अनुवाद को मै पनी मेहनत का अनूढा प्रसाद मानता हूं 1 जिसने 
भी उत्ते पठा, विभोर हो गया। एक समीक्षके के कथनानुसार तो यहं 
पुस्तक इतिह।सविदों, साधकों एवं साहित्यकारों के लिए समानरूप से 
उपयोगी है ° एेसा ही कृछ परम आदरणीय श्री विष्णु प्रभाकर जौ ने मेरी 
अनुवादित/संपादित पुस्तक (कश्मीर की श्वष्ठ कहानियां के बारे में 
लिखा है। 
मेरी रचंता-यात्रा केः साक्षियो मे मेरे गरुजन, सुरुचि सम्पन्न मित्र तथा 
वे सबं हितंषो शामिल है जिन्होंने सच्चे मन से मेरी साहित्यिक उपलब्धियोःपर 
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श्रसन्नता व्यक्त की है। गुरुदेव डं° हरिहर प्रसाद गुप्त ने अपने एक पत्रमे 
-मृज्े इलाहाबाद से लिखा था--^ुम्हारी उपलब्धियों पर मञ्चे गवंदहै। शिष्य 
द्वारा गरु को परास्त होते देख अपूवं आनन्दं कीप्राप्ठि हो रही दै--अगे वढो 
ओर यशस्वी वनो...1 मेरी जीवन-संगिनी हंसा का भी इस यात्रामें 
कम योगदान नहीं रहा है। हमारी शादी कश्मीर मे हई । एक कलीन 

ब्राह्मण परिवार में जन्मीमेरी धर्मपतनीके दादा जीश्री हरभदट्ट शास्त्री 
अपते समय के जाने माने कर्मकाण्डी, शौवाचाये तथा संस्कृत के पंडित थे । अपने 
दादाजी से प्राप्त संस्कार्यो को अपने व्यक्तित्व में साकार करते हुए मेरी श्रीमती 
ने मेरे लेखन को मन ही मन आदरकी दृष्टिसे देखा है। स्वयं साहित्य की 
प्राध्यापिका होने की वजह से इस कायं को गृणवत्ता ओर महत्ता का उह पुरा 
ध्यान है। कर्ई-कई बारप्रंसमे जाने से पहले मेरी रचनाएं पदी हैं भौर 
बहुमूल्य सृक्ञाव दिए दै । हां, मेरी पुस्तकों/फाहइलों।कागजों कौ अस्तव्पस्तता 
सेवे तंग अवश्य हुई है भौर साहित्य के मामले में हमारे बीच वैचारिक टकराहट 
काकारणभी यही रहा है । वे पुस्तक को करीनेसे सजानेके पक्षमें 
रही है गौर मँ उसे श्वोटनेः के पक्ष में । भध-खुली किताबें, वेतरतीनी से बिखरे 
कागज, टेबिल के दाएं-बाए्‌ं किताबों के छोटे-मोटे ढेर गौर उनके बीच में म। 
सच, मृन्ने यह सव बहुत अच्छा लगता है । कोई कागज या पत्र कहीं इधर-उधर 
चला जाए, फाइल कहीं दब जाए, किताब रक में मिले नही-मृक्ञे उपे दंढ 
निकालने मे बड़ा आनन्द आता दै। 


मेर। साहित्यिक अवदान मुख्य रूप से एक अनुवादक के रूपमे अधिक 
है । इसीलिए कर्द वार विज्ञ साथियोंनेमेरी साहित्य-सेवा को श्सेतुकरण' कौ 
संज्ञा दी है। 1990 मे उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने लखनऊ मे मुक (सौहादं- 
सम्मान से अलंकृत करते हए प्रशस्ति पत्रमे कूढ रसा ही कहा था-““डां° 
शिवन कृष्ण रणा कण्मीर भौर हिन्दी भाषियों के बीच एक लन्धःप्रतिष्ठि 
साहित्य प्रेमी, अनुवादक ओर लेखक के रूपमे जाने जाते हैँ 1. -हिन्दी भाषियों 
को कश्मीरी स्राहित्य की ऊचाइयों से परिचित कराने के लिए आपने असाधारण 
.. मेहनत की भौर उसकी अनेक रचनाएं बाज उन्हींकी सक्रियतासे हिन्दी में 
, उपलब्ध है । उनकी उल्लेखनीय विशिष्ट ओौर दीघंकालीन हिन्दी सेवा ओर 
` कश्मीरी जंसी आत्मीय भारतीय भाषा को राष्टूभाषियोंके बीच पहुंचाने में 
अतुलनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान उन्हें सोहा्द-सम्मान से 
सम्मानित करते हुए दस हजार श्पये की धन राशि भेट करता है 1” यही बात 
1983 में तास्नपतर प्रदान करते हए विहार सरकार के राजभाषा विभागने मेरे 
साहित्यिक सवदान के बारेमे भी कटी थी। । 
+. + मेते अनुवादको हमेशा मूलके बरावरका ही प्रयास मानादै। यह्‌ 
+ +मौलिकर. सृजन . से , भो बढ़कर कष्ट ,साध्य , कायं, ह :। अपनी पृस्तकः 
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जकंशमीरी की प्रतिनिधि कहानिया म भूवं-निवेदनः के अन्तंगत मेने 
इसी वात को रेषाकित करते हुए लिखा. दै--“अनुवाद मौलिक सृजन सेभी 
बकर एक दुष्कर कायं है । यहं काम इतना जटिल, श्रमसाध्य ओौर विरस दै 
कि इससे होने वाली कोष्त का भमन्दाज वही लगा सक्ते हँ जिन्होंने 
अनुवाद का कायं किया हौ ।..*मनुवाद तो, एक तरह से, योगी का परकाया में 
श्रवेण है । वह पुनजंन्म है, रचना का पुरन॑सुजन । वह द्वितीय श्रेणी का लेखन 
नहीं, मूल के वरावरका ही प्रयास है । सुन्दर, प्रभावशाली तथा पठनीय 
अनुवाद के लिए यह आवश्यक है कि अनुवादक भाषा-प्रवाह को कायम रखने के 
लिए, स्थानीय विम्बं तथा अन्य रूढ-प्रयोगों को बोधगम्य बनाने भौर वण्ये 
-विषय को मधिक हूदय-ग्राही बनाने के लिए मूल रचनाम आटे मे नमक समान 
फर-बदल करे एेसा वह लम्बे-लम्बे वावयो को तोड़कर, उनमें संगति विठाने के 
लिए अपनी भोर से दो-एक शब्द जोडकर तथा अथं के बदले आशय पर अधिक 
ध्यान देकर, कर सक्ता है । इस संकलन की कहानियों का अनुवाद करते समय 
मैने यही कियादहै । एेसान करता तो अनुवाद “अनुवाद न होकर (सरलाथेः 
बन जाता । मैने प्रयत्न किया है कि प्रत्येक अनुवादित रचना अपने आष मे एक 
“रचनाः का दर्जा प्राप्त करे...1 

मिं का कई वार आग्रह रहा कि मुन्ने अनुवाद के अलावा कछ मौलिक 
भी लिखना चाहिए । यह वात शायद वे इसलिए कह रहे थे किवेदेख लकि 
मेरी कारयित्री प्रतिभा मे कितनी ऊर्जा ओर दम है। यों, कश्मीरी भाषा, 
साहित्य, कला, संस्कृति आदि पर मैने बीसियों शोधपरक/समीक्षात्मक लेख 
लिखे होगे जो समय-समय पर देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिका्ओं, यया- 
*धर्मयुग, “साप्दाहिक हिन्दुस्तान", “सन्मागं (कलकत्ता), “जनसत्ता, “गीराजा, 
“मधुमती, “सप्तसिन्धु", शव॑ मासिक भाषाः, “अयोर्स्ना", (कादम्बिनी, “हिन्दुः 
स्तानीः, “जारणः, "परिषद्‌ पत्रिका" (पटना), “राजभाषा, “आजकल आदि में 
छ्पे है । पर शायद यह मौलिक लेखनन था। मित्र चाहतेथकिमं भौ 
कहानियां (कविताएनाटक लि ओर मात्र “अनुवादकः बनकर न रह्‌ जाऊं 1 मेने 
चुनौती स्वीकार कर ली । भीतर मन मे छटपटाहट तोथी ही, रचना कौ भाषा 
से भी मनि साक्षात्कार कर लिया था ओर फिर साहित्य-शास्व का अध्येता 
प्राध्यापक होने के कारण रचना की सुजन-प्रक्रिया फ मूल एवं भावश्यक तत्त्वों 
की जानक्तारी भी म॒ञ्ञे थी । मने कहानी लिखने का प्रयास किया । “शतरंन का 
चेल", “मोहपाणः, “अन्तराल, "रिश्ते" आदि मेरी एसी स्वरचित कहानियां रहै 
जिन्होने मुञ्चे मौर मेरे मित्रौ को आश्वस्त कर दिया कि मौलिक सृजन करने की 
मेरी सम्भावनाएं कम नहीं हँ । मेरे नाटक “हव्बाखात्‌नः, श्रम ओरं प्रतिशोधः 
शखानखानां रहीम? आदि भी बहुत लोकप्रिय सिद्ध ॒हृए । “हन्बाखातूनः लिखने 
ओर उपक प्र्ारित होने के बाद खुद मक्षे लगाकि मे अच्छे सवाद लिख 
सकता हं । जिन्होंने भौ इस नाटक को सुना, मुज्ञे बधाई दी । 
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साहित्य सेवाओं के लिएःमृज्ञे केन्रीय "हिन्दी निदेशालय राजभाषा विभागः 


(पटना), उत्तर प्रदेश हिम्दी -संस्यान, सिन्ध -राष्टरमाषा प्रचार समिति, 
श्रीड्गरगढ़ (बीकानेर) आदि संस्थाभों ने ताज्रप्ो, -प्रशस्तिपत्रों तथा 
अभिनन्दन पत्रों मादि से समय-समय पर सम्मानित क्रिया है । दो-एक संस्थाओं 
ने “सादित्यश्रीः तथा “साहित्य-वागीशः जेसी -मानद उपाधियांभी प्रदानकीः 
है । सम्मान प्राप्ति के इन. हषं-दायक अवसरों पर मृज्ञ मे हमेशा प्रसननताः 
भिश्चित्त सन्तोष का भाव व्याप्त रहा है । मे सम्मान|पुरस्कार को लेखन के लिए 
आगे बढ़ते की प्रेरणा मानता हुं । वह्‌ जडता को मिटातारै, मन मे नव्य 
कर्मोत्साह का संचार करता ह । यों सम्मानेया पुरस्कार लेखक के लिए साध्य 
नहीं होते ओर होने भी नहीं चाहिए । 

कई साहित्यिक गोष्ठियों एवं सम्मेलनों के सिलसिले मे मुषे भारत भ्रमण 
का सुअवसर मिला । इन यात्राभों से मेरा दृष्टिकोण व्यापके भौर चिन्तन पुष्ट 
हुमा है । इसी के साय अपने देश कौ वेदिष्यपुणं संस्कृति भोर देशवासियों के 
स्वभाव को भी निकट से देखने का गवसर मिला है। 

मायु के बद्नेके साथ-साथ घर-परिवार तथा अन्दर-बाहर की जिम्मे- 
दारियां भी वदती जाती रहै मौर लेखन के लिए समय निकाल प्राना मृश्किल 
हो जाता है । फिर भी कायरत वना हुआ हूं । दो कायं मेरे सामने दै-- कश्मीरी 
सन्त कवि शेखनूरूदीन वली के धूकों (पदों) का सानुवाद देवनागरी मे लिप्यं- 
तरण तथा “कश्मीरी कहावत-मृहावरा कोशः का प्रकाशन 1 बस, मेरे सन्नद्ध 
हो जाने की देर है। इतनी सारी व्यस्ताओंके बीच उल मे शिकारा चलाते 
सब्टाना के हुवके को गृड गृडाहट ओर लोक गीतकी धुन, चार चिनार पर 
परिवार जनों के साथ विता्ई एक पुखद गमं दोपहर, भाप उठाती कश्मीरी 
भात से भरी थाली मे चटख सुखं मिचंदार नदरू भौर कडम का साग, बादाम 
वारी में जाते सवारियोंसेलदेतांर्गो कौ दौड प्रतियोगिता । शंकराचाये के 
मन्दिर मे टिमटिमाती नीली रोशनी...। चाय का प्याला थामते हुए सहसा पत्नी 


से कहता हूं...“सुनो...-यह दिसम्बर है...गोर कश्मीर मे जरूर बफं गिर रही 


होगी...” 
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बह्रंग 
2 ~ 
डां° जीवन सिह 


पहाड़ं-नदिर्यो+ वनां चलो, समतल मैदानो ओर मरुभूमि की विविधतामयी 
्रकृति से सम्पन्न हमारा देश, न जाने कब से एक समृद्ध मानव-संस्कृति की 
रचना करता चला आ रहा है । कोन सा सूयोग, संकल्प या निणेय किसको कव 
कहां ले जाएगा, यह्‌ मनुष्य के लिए गणित की तरह निश्चित भौर निर्धारित 
नहीं । केसर की क्यारियों भौर उलक्लील की महामौनमयी शान्ति को छोडकर रोटी 
की खोज में डां शिबंनङृष्ण रंणा मरुभूमि के सफन नागरिक वन जायेगे यह्‌ 
पहले से किं पता था ! इपके पीचेजो प्रेरणाया जीवन की व॒नियादी आवश्य 
कताओंको जुटाने काजो भी दवाव रहा हो, सच्चा नागरिक वही है जो प्रतिकूल 
परिस्थितियों का भीन केवल अनुक्‌लन कर ले वरन्‌ उसके भीतर अपने विश्वास 
ओर आस्था का एक लम्बा-चौडा विस्त॒त राजमार्ग न सही एकषछोटी सी 
पगङ्डी ही खोज ले । जब अन्धैरा घना होता है तो एक मोमबत्ती का प्रकाश भी 
जीवन का दशन बन जातारहै। डीं° रंणा के भीतर मृञ्ञे इस तरह की एक 
पगडंडी शौर प्रकाश का संकल्प स्वल्प ग्रहण करता भौर विकसित होता हमा 
दिखाई देता रहा है । 

पहली वार डं° रणः से अलवर-जयपुर को यात्रा करते हए बस मे, 
मूलाक्रात हुई । नाम तौ सून रखा था । राजस्थान शिक्षासेवामेंवे भौ हिन्दीके 
प्राध्यापक ओर मँ भी । बस यही एक सामान्य-सून था? जो हमें तात्कालिकरूप 
खे जोड़ने वाला था । जब परिचय हमा ओर यात्रा के प्रवाहं मे बातों की खला 
जनने लगी तो संस्छृत-साहित्य की कश्मीरी परम्परा का एक पररा परिदृश्य, मरू 
अंचल के उन खेजडों के बीच साकार होने लगा, जो भले ही चिनार भौर 
देवदार जैसी हरीतिमा भौर डील-डोल न रखते हो, लेकिन जीवन की इस 
प्रवाहिनी अन्तः सलिला का प्रमाण अवश्य रखते थे । मुज्ञे भीतर ही भीतर 
महाकवि रहीम का यह दोहा याद गा रहा था-- 

कटा करौं बैकुण्ठ लं, कल्पवृच्छ की छांह । 
रहिमन ढाक सृहावनो, जो मल प्रीतम बांह्‌ । 
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मेरा तो बेजडा ओर बबूल ही अच्छा ओर चिनारदेवदारु भी पराए्‌ 
कहां है बे मरुभूमिमेंआगएहै। वे भौ अपने हैँ । एक ४ विस्तार मिलता है- 
इस तरह के मिलन से । यह शायद 1982-83 कावषेथा। डां रंणाको 
अलवर में बसे हुए चार-पांच बषं ही हए है मौर यह्‌ मेरी अध्ययन-भूमि रही है। 
उनकी बातचीत से लगा किवे इस नगर को पसन्द करते रह । यहं राजस्थान का 
दूर्वाचल है । पूरी तरह मरुभूमि नहीं । कई वोलियों का सन्धिकेन्द्र-एक ओर 
ब्रन तो दुसरी ओर दूंढाडी, तीसरी भोर मेवाती तो चौथी दिशामे हरियाणवी 
प्रभाव वाली राठी । कई सरिताओं स्रोतों की संगम स्थली । डं° रणा, यहां 
मेवाड़ की ठसक, ब्रज कौ लचक एवं माधुयसे पूणेश्रौ नाथ जीकी नगरी 
नाथद्वारामे लगभग दस वषं त्रिताकर माए हैँ । इसको पृष्ठभूमि मे उनके पास 
स्मृतियों की एक श्णवला है । सपने जीवन के संघं, स्थापना ओर रससिक्तता 
केसे पन्ने है, जिन्हें वतलाते हृए वे आज भी एेपरे मग्न हो जाते, जसे कोई 
जेठ महीने का पथिक अचानक किसी एसे सरोवरके किनारेजा पहुंचा हो, 
जिसके तट पर अमराइ्यां हीं गौर उनमें कोकिल बोल रहा हो । यहीं से उनकी 
साहित्य-यात्रा ने गति पकड़ी भौर वे आमे चलते गए । 
हिन्दी-अंचल मे “शिव ओर “कृष्णः तो प्रचलित है शिबन? नहीं । .शिबनः, 
शिवकाही कश्मीरी रूप लगता है । भारतीयता के किरीट, कष्मीर की राजधानी 
श्रीनगर के एक मुहल्ले में श्रौ रेणा का जन्म एक निम्न मध्यवर्गीय पंडित परिवार 
मँ हृभा । एक ठेठ दुनियादार आदमी होने के बावजूद अपनी एक अलग पचान 
बनाने वाले ° शिवन कृष्ण रणा अपनी वातो के लहजे भौर अदाकारी से 
मोहित करिए विना नहीं रहते । वे भित्रों के मित्र हँ सुखदुःख के पुरे 
संगो-साथौ । जो उनका हो गया, फिर वह्‌ उनका अपना है । उससे दिन में एक 
बार मिले वगर चैन नही लेता ! दुनियादारी मे परे चौकस डां० रणा अपने 
भासपान्न जो होता--घटताहै। उसकी पूरी खोज-बवर रखते ह । आचाय 
रामचन्द्र शुत्ल ने अपने एक निबन्ध मे लिखा है कि “विना परिचयके प्रेम नहीं 
हो सक्ता ।” परिचय की यह्‌ कला डौं० रणा को खूब आती टहै। परिचगप्रेम 
की प्राथमिक पाठशाला है । जीवन के इस मनोव॑ज्ञानिक सूत्रको डं० रणा 
ने घूव जाना-समञ्ञा है। कला भौर राजनीति के कई धुरंधरो से उनका 
निकट का षरिचय है! कष्मीरी रामावतारचरितः (कश्मीरी रामायण) के 
स्चयिता प्रकाश राम कूयंग्रामी कै भावों-विचारों को पठति हुए मक्षे जहां 
भारतीय जीतन की एकपूत्रता के प्रमाण मिले, वहीं डं° रणा के व्यनितत्व को 
निम्नित करने वाले संकल्प के प्रेरणा-बीज भी बिखर हए मिले उसमे एक पय है-- 
दैछिथय वूक्िय वृछिथ लागन पज्या ओंन । 
फलिस छ्य ह्योल ह्येलिस छुसं सौ पुनन गौन ॥ 
ज्‌ दौह सोंतृन्य गनीमत छ्य जवोनी । 
ति `सोनख यि ववरव ए यारि जानी ॥ 
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अर्थात्‌ “सी खकर, सुनकर तथा देखकर भी अन्धा क्यों बनता है ? दाने (| 
बाली, बाली से पूली भौर पुली से गठरी बनती है । जवानी कै इन दो वसन्ती 
दिनो को गनीमत जान । ए जाने यार! (प्यारे दोस्त) यहां जो बोभोगे वही 
-काटोगे । 


कहना न होगा कि ^रामावतारचरितः के कवि का यहांजोभी भभिघ्राय 
र्हा हो, ढं० रंणा ने शायद इसी अनुभव से अपने जीवन में “दाने से बाली, 
बाली से पूली गौर पूली से गठरी" बनाई है भौर जवानी के टो वसन्ती दिनों 
को गनीमत मानते हुए वे इस बात के प्रति विशेष रूप से चौकस रटे हँ कि यहां 
जसा बोरयेगे, वैसा ही काटेगे । इस मामले मेवे बहुत सौभाग्यशाली रहै हैँकि 
कश्मीर से हिन्दी के व्यावहारिक तया बोलचाल के मुहावरे को नजदीकसेन 
केवल जान सके वरन्‌ प्रयोग मे लाने लगे । उन्होंने कश्मीरी साहित्य का हिन्दीमें 
अनुवाद का महत्त्वपुणं कार्यं कर भारत की दो महत््वपूणं जातीयताभों के बीच 
सम्बन्ध सत्र स्थापित किया है) दरअसल डँ० रेणा का व्यवितत्व भाषिक दृष्टि 
से बहुमायामी व्यवितत्व है । वे मूलतः कश्मीरी हैँ । कश्मीरी-संस्छृति अपने मूल- 
स्वरूप में अत्यन्त संश्लिष्ट है- संस्कृत, पफ़रारसी, भरवी ओर स्थानीय 
बोली /बोलियों का एक मिलाजुला भाषिक रूप । डँ° रंणा ने दैदिक व्यवहार 
मेः हिन्दी का उपयोग भी निरन्तर करते रहे है । यह उनके व्यक्तित्व का 
अन्तर्यष्टीय भायाम है। 


यहु स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं मे लिखे गए साहित्य को हिन्दी मे 
ूपान्तरित करने वाले अनुवादक वगं की, नई राष्टरीय अस्मिताको निमित 
करने में महत््वपुणं भूमिका रहो है । यह एक सवंविदित तथ्य है कि हमारा देश 
विविधताओ का देश है ओर उन विविधताओों के भीतर एकता का एक सुदृढ सूत्र 
भीर, जो हजारों वर्षो से अगिखित भौर वाचिक सांस्कृतिक सूत्रे प्रेदेशको 
पिरोए हृए ह । यहां पर हिन्दी कै प्रसिद्ध माक्संवादी चिन्तक भर आलोचक डां 
राम विलास शर्मा के विचार उद्धृत करना प्रासंगिक होगा । उन्होने एक जगह्‌ 
लिखा है कि “संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, इतिहास 
को ध्यान में रखे तो, भारत का मृक्ताबला नहीं कर सकता । यहां राष्ट्रीयता एक 
जाति द्वारा दुसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं 
इई । वह मुख्यतः संस्कृति ओर इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण 
मे इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण 
ओर महाभारत को अलग कर दें, तो भारतीय साहित्य को आन्तरिक एकता 
टूट जाएगी ।› कहने कौ जरूरत नही कि डं रेणाने कश्मीरी भाषाके 
क्लासिक साहित्य का हिन्दी में अनुवाद कर इसी आन्तरिक एकता को हिन्दी- 
-पाठक क समक्ष उद्घाटित क्रिया है । म यहां स्पष्ट रूपसे कट्ना चाहूंगा कि यदि 
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डो ०;शिबनङृष्ण रणा क साहित्यानुवाद मेरे: सामने न होते तो मृज्ञे यह मालूमदही 


त.पडता कि कश्मीरी.भाषा-साहित्य कौ भीः लगभग .वंसी ही निर्माण एवं -परिकरासः 
प्रक्रिया, रही हैः जेक्ठी हिन्दी साहित्य की । जैसे हिन्दी-साहित्यकरे निर्माग गौर 
विक्रास में कवीर, सूर, तुलसी, जायस्ती, रहीम, रसखान भादि का योगदान रहा 
है, वैसे ही कश्मीरी भाषा भोर साहित्य के निर्माण .एवं विकास मे.ललद्यद, शेख 
नूरूहीन वली, हव्वाखात्‌न, अरणिमाल, प्रकाश राम कूरिगामी, रसूल मीर, 
महज्‌र, दीनानाथ नादिम, अख्तर महीउहीन, बन्सी निर्दोष, अमीन कामिल, 
सूफी गुलाम मुहम्मद, प्रेमनाथ दर, दीपक कौल, अवतार कृष्ण °रहुबरः आदि 
मनेक साहित्यकार्रो का योगदान रहा है) देखने की बात यहहै कि .मपनी 
जातीय एवं राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण मे हिन्द भौर मुसलमान दोनों करी 
साक्ञी भूमिका रही है भोर यह्‌ कायं दोनों सम्प्रदायो के लोगों ने लगभग एक 
शताब्दी से कियाहै। 


“रामायणः मौर (महाभारतः हमारे एसे महान्‌ म्रन्य है, जो भारतीय 
जीवन को संस्कृति के स्तर पर एक सूत्र मे पिरोते हुए उसकी विराटता 
दशति रहै । राम-कथा में व्यक्त मूल्य दृष्टि, जीवन-सम्बन्ध ओर पारिवारिकता 
ने भारतवषं के किसी जनपद मौर जातीय अंचल को अपने प्रभाव से मुक्त नहीं 
रखा है भोर कोई काल एसा नहीं रहा है, जवे राम-चरित ने भारतीय जीवन 
को प्रेरित नहीं कियादहै। इस दृष्टिसे ॐं° रंणाद्वारा कष्मीरी भाषा की 
रामायण-रामावतारचरितः का अनुवाद कर एक राष्ट्रीय महत्त्व का काये किया 
है 1 इम कृति को पठते हुए मुञ्चे दो बातं स्पष्ट तौर पर नजर भाई । पहली बात 
यह्‌ है कि राम-कथा का सस्कृति-स्ोत परे भारतीय समाज में समान होते हए 
भी स्वानीय माव्रश्यकताभों के अनुरूप है । वह वाहुरी स्वरूप मे--कथा-रूप {मिं 
भी-परिवत्ित होता रहा है। दूसरी वात यह्‌ हैकि इस कृतिम भारतीय 
संस्छृति के जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति के साथ कश्मीरी-जीवन-सम्बन्धो भौर 
प्रकृति-सौन्दयं का जिस तरह कवि ने उपयोग किया है, वह इसे सच्चे अथं में 
“कष्टमीरी रामायणः का दर्जा प्रदान करता है । यह कृति भाषासे तो कश्मीरी 
है ही, साथ ही परश, प्रकृति, अप्रस्तुत विधान आदि बातों में भी कश्मीरी है) 


डों० शिबनकृष्ण रंणा के अनुवाद की समय~परिधि बहुत ही व्यापक है। 
उसके भीतर कश्मीरी की आदि-कवयित्री ललदयद हैँ तो आधुनिक कवियों मेः 
महजूर हँ मोर युवा पीढ़ी के कवि गुलाम अहमद गाशा भी। यहां पर 
स्वाधीनता की भावनाभों को कविता मे उतारने वाने स्वाधीनता आन्दोलन युगः 
के एक श्रतिनिश्चि कश्मीरी कत्रि गृलाम अहमद महजूर की श्रेष्ठ कविताभों के 
अनुवाद का उल्लेख कृरना . भौ ` श्रासंगिकः होग्रा ।` यह अनु्राद ` ० रणा, ने 
“स॒हजूरः {को श्रेष्ठ. कविताएं -शीषक्‌ः से किया है जिसे शजे० एण्ड केनः 
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अकादमी ओंफ आटे, कल्चर 'एण्ड लगेजिज्ञ, धीनगर' ने 1989 ,&० भें भरक्राशित 
करिया है । इस कविता-संकलन मे महजूर के देणःभक्रित, स्वाधीनत्रा-बान्दोननः 
तथा प्रेम विषयक 32 कविताओं के 'हिन्दी-अनुवाद है। महनूर को कश्मीरी 
कविता का भारतेन्दु कहा जा सकता है । भारतेन्ु ने जसे हिन्दी-क्रविताः की नई: 
चाल मे ढाला, वैसे ही महजूर भी कविता मे नए जमाने का सन्देष लेकर भ्राए॥ 
महजूर अपने प्रभु से सत्य ओौर ज्ञान की मदिरा पिलाने की प्राना करने वाने 
कवि । वे रूढ्धियोंका विरोध करते हुए नयी चेतना का सवात इन शब्दों मे 
करते है- 

आज|/बाग के पक्षियों में 

कृ नया ही शोर है 

पिजरेमे सोन चिरयाने 

कु नया ही राग।छेडा है-- 


चले है हम खूव 

थक हम खूब 

पर कारवां पहुंचा नहीं अमी तक्‌ 

मंजिल पर है। (कारवां ओर मंजिल" कविता से} 


महजूर की प्रसिद्ध कविता है श्ृषक-वालाः । यहं कश्मीरो कविता मे नए 
सोदयं बोघ का आरम्भ करने वाली कविता मानी जाती है इसमे मेहनतकश 
वग के सौदयं का रेखांकन करते हए जीवन के उस पक्ष की भोर इशारा किया 
गथा है, जो अपने श्म से पुरे समाज को सृन्दर बनाने का प्रयास करता है । इस 
रूपसी के सोदयं की समानता अभिजात वं की निखल्ली ललनःए केसे कर 
सकती ह-- 


कूल वनिताएं स्या करं 
बराबरी भला उसकी 
परदे मे जो सदाह रहती 
गुलो की रानी वह सुमन परी 
कृषक-बाला वह्‌ सुन्दरी (ङषकःबाला). 


` उनका पहला प्य-गद्यानुवाद श्रतिनिधि संकलन : कश्मीरी के नामसे 
भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन से छपा है, जिसमे कर्मीरी कौ चुनी हुई गद्य-पद्य 
रचनाएं संकलित की गई है । इस कृति मे कश्मीरी साहित्य की एतिहासिक पृष्ठ 
भूमि पर प्रकाश डालते हृए डं° रेणा ने भाधुनिक कश्मीरी साहित्य को कविता, 
नाटक, कहानी, उपन्यास के स्वरूप का मौलिक विवेचन भी किया है। वहू 
विवेचन भाज कै माहौल में भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना कि पटले था। ॥- 
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कश्मो री गद्य साहित्य के अनुवादो मेँ डां° रणा ने कथा-विधा को प्रमृता ` 
दी है। कहानी के भनुवादों मे उनकी कश्मीरी कौ श्रेष्ठ कहानियां' प्रमुख रहीं ` 


ह । इन संकलनों के अलावा उन्होने कश्मीरी उपन्यासकार बंसी निर्दोष के “अख 
दौर उपन्यास कां हिन्दी-अनुवाद “एक दौरः शीषकसे कियाहै। इस कथा 
साहित्य से हमे अपने देश के शोषं-स्थान कश्मी< के प्राङृतिक सदयं के साथ 
साथ उस कौ जीवन-सृषमा ओर जीवन-सम्बन्धों के यथायं कौ जानकारी भी 
होती है, ॐं° रेणा कृत अनुवादो को प्ते हृए यह भी अनुभव हमा कि कश्मीरी 
जीवन भौर संस्कृति मं भले ही हिन्दू-मुस्लिम जसी दो पृथक जीवन पद्धतियां 
रही हौ, लेकिन उनकी जिजीविषा का एक एसा जीवन सूत्र सशक्त रूप से अनुस्यूत 
रहा है, जो उन्हें एक रूप प्रदान करता है । जीवन को संवारने ओर पहले से भौर 
अधिक सुन्दर बनाने की प्रक्रियामें मूसलमानने हिन्दु से सहयोग किया रहै तथा 
हिन्दु ने मुसलमान का । कषमीरी भाषा भौर संस्कृति को निमित करने वाले 
हिन्द्र मौर मुसलमान दोनों ही सम्प्रदायो के लोग रहे दँ । बंसी निर्दोष के अख 
दोर' का हिन्दी-अनूदित यह उपन्यास हमारे जीवन-सम्बन्धों पर गम्भीरता 
से सोचने के लिए सहज मजबूर कर देताहै। 
डां० रंणाके गद्यानुवादमें भौ वैसीही गति है, जंसी प्यानृवादमे । सच 
तो यहहै कि गद्यानुवादमें भाषा ओर विचार-प्रवाह अपेक्षाङृत अधिक प्राणवं ह। 
-अनुवाद-कमं श्वमसाघ्य एवं विरसता का संवाहक तो है ही, बन्धन भो इसमे कम 
नहीं होता । डं° रणा ने पनी अनुवादित कृतियों कौ भूमिकाभों मे इस तथ्य 
की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि--“श्रत्येक भाषा का अपना एकं भलगं 
स्वभाव होता है, मपनी एक अलग विशिष्ट प्रकृति होती है । उसे दरस्री भाषा 
भे, शब्द भौर मथं की गरिमा का निर्वाह करते हए, उतारना बडा जटिल कायं 
है ।'° कहना न होगा कि दोनों माषाभों कौ प्रकृतियों को ध्यान मे रखते हृए मी 
डं० रेणा ने “विशिष्ट स्थानीय बिम्बो व प्रयोगों को सहज बनाने के लिए यथा 
संभव कथाक्रम की स्वाभाविकता को वनाए रखा है । 
डों० रंणा क पारिवारिक वातावरण भी पुरी तरह साहित्यिक सांस्कृतिक 
है । श्रीमती रंणा भी इस साहित्य-सृजन की प्रेरणा रही हैँ । इसमे बच्चो की 
भी अपनी भूमिका है जो आशु (बेटा) अंजलि, भपर्णा बेटियां र्प-रंग से कश्मोरी 
बोली-भाषा गीर स्वभाव से हिन्दी- जसे ज्ञूलमका चम्बलसे संगम प्रतीत 
होते ह । एक प्रवृद्ध वितक ओर एक अनुभवी लेखक होने के साथ-साथ वे, अति, 
सरल, सहन आत्मीय नौर पाण्डित्य के दंभसे दूर एक संबेदन शील इन्सान 
है । मौर लेखक से पहले किसी का इन्सान होना लाजमी है । एक प्रकाशक के 
कथ्य की पृष्टि में उष्टूत करते हृए मै मौ यही कटहंगा कि “कश्मीरी उनके 


संस्कारो भोर हृदय की धड़कन मेश्याप्त दै, तो हिन्दी उनके चेतना बोध पर 


छाई हुं है ।“ 


--- ~ ~~" 
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अंतरंग 
शकुन्तला सेठ 


वर्तमान मे जिया दै, पचे मड कर नहीं देखा, भविष्य की कल्पनाभी 
विशेष रुचिकर नहीं &ई । भाज जीवन कै अड़सठ वर्षो के लम्वे इतिहास की 
पुस्तक के विखरे पन्नो को बटोरने का प्रयास करते हए क्रम निर्धारित 
करने से उलज्न सी हो रही हे । प्रत्येक पन्नए आपस मे इतना चिपका हुमा है 
कि आगे पी के लिए इनकी सिलवटें खुल नहीं रहीं । स्मृतियों की तेज हवा 
इन्दे भौर भी बेतरतीव किए जा रहीदै। 

बचपन सुन्दर होता है। सवका नहीं }मांके प्यर को शीतल छाया 
शिशु-मन के कोमल पौधे को समय की तपन से बचा, विकास को धरती पर 
गहरे उतर फलने-फूलने का अवसर देती है पर यह प्यार सब को उपलब्ध कां 
होता है १ जो परिवार मा्थिक कठिनाइयों मौर बीमारी की विभीषिकासे 
धिराहौ उस घर की मालकिन को कहां अवकाश रहता है कि अपने बर्च्चौकी 
छोटी-छोटी आवश्यकताओं की भोर ध्यान दे किन्तु मेरी मां इसका भपवाद 
थी । आधिक उतार-चढाव की भान्धियों ने उसे बुरी तरहं ज्षकञ्लोर दिया या। 
घरमे घस जाई घातक बीमारियों ने उसके मनका चेन भौर शरीर का आराम 
छीन लिया था फिर भी उसकी आंखों ने मुञ्चे कमी अनदेखा नहीं किया । 

माकी शिक्षा में गहरी रुचि थी । यद्यपि उसने स्कूली शिक्षा नहींलीथी 

` पर घर भे पूजा-पाठ के लिए भाने बाले पण्डित जौ से हिन्दी वणंमाला का ज्ञान 

प्राप्त कर गीता, रामायण, भगवत्‌ योगवसिष्ठ जेसी धामिक पूस्तक्रं के नियमित 
स्वाध्याय ने उसमे पढ़ते मौर भाषा मे छिपे अथं को समञ्लने की योग्यता पदा 
कर दी घी । वह्‌ स्वयं सुशिक्षित यी भौर अपने वच्चो को सुशिक्षित देखना 
चाहती थौ उनके इस शिक्षा-परेम ने मेरे मन में भी शिक्षाके प्रति श्चि के बीज 
बोये ये । पर किसी बीज का बोया जाना ही काफो नहीं होता उसे अंकुरित एवं 
पल्लवित होने के लिए पर्याप्त देव-~रेख एवं समूचित वातावरण की अपेक्षा होती 
दै । उस वातावरण कौ प्राप्ति कै लिए मृज्ञे अनथक संघषं करना पड़ा । 

गांव के स्कूल में पांचवी तक शिक्षा ग्रहण करनेके बाद आगे पठने का 
कोई साधन न था पर मेरी मौसी कै प्यार एवं उदार हृदय ने मेरे लिए ल ल 
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ॐ मन्दिर के दुमेम मागं को सुगम बना दिया । म गांवसे जम्मू आ गई । सन्‌ 
1939 सँ मैने आयं समाज पुरानी मण्डी के कन्या विद्यालय में हिन्दी कौ भूषण 


-श्रेणी मे प्रवेश लिया। 


पढ़ने की रुचि तो बचपनसे ही थी । पांचवीं कक्षा तक आते-आते मै, 
रामायण, महाभारत जैसी धाभिक पुस्तकों के अतिरिक्त भारत-भारती जेसी 
साहित्यिक पुस्तकें पठने भौर समक्षने लगी थी । भूषण श्रेणी में प्रवेशने मेरी 
उस रचि को. दिशा दी 1-जीवन का. नया अध्याय शुरू हुभआा । हिन्दी साहित्य की 
विविध विधामों, नाटक, कविता, कहानी आदि के माध्यम से हिन्दी साहित्य के 
नए पुराने लेखकों का परिचय मिला। मँ बडी लग्न से पठने लगी । मेरा पढना 
केवल परीक्षाके लिएन था। मृज्ञे पठने में मानन्दञाताथा। श्री मथिलीशरण 
गृष्त, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कवियों को देश प्रेम 
की कविताएं पठते-पढते मै आत्मविभोर हौ जाती । जयशंकर प्रसाद भौर 
महादेवी की रचनाएं पटने पर एक विशेष प्रकार को भत्म-विस्मति सं" होती । 
नाटक पढना ओर उसका मंचन मृज्ञे बहुत अच्छा लगता था। इन्हीं दिनों मैने 
स्कूल की छठात्रा-सभामें खेलने के लिए न्नीलदेवीः ओौर “पटी लिखी बहुः दो 
नाटक लिखे । पहला नाटक मारत कौ वीर नारियां पृस्तक में लिखी कहानी 
के आधार पर लिखा था गौर दुसरा पूर्णरूप से मौलिक था। इससे पूवे पांचवीं 
कक्षा में पढते हए भी र्मेने (कृष्ण सुदामा नाटक लिखा भौर उसका मंचन भी 
किया । इस प्रकार मेरी साहित्यिक यात्रा की शुरूभात नाटक नेखनसे हर पर 
षस दिशामेमेरी लेखनी अधिक नहीं बही । इन दो तीन आरभ्भिक नाटकोंके 
बाद एक नाटक “कलकः मैने अपनी पत्रिका के लिए लिखा । 


एक वषं के निरन्तर अध्ययन भौर लेखन जो' उस्र समय प्रेणी-कक्ष तक 
ही सीमित था, से मेरी मभिव्यक्ति मे धीरे-धीरे निखार भा रहाथा कि भाग्य 
-ने मृञ्चे जौवन के एक गजीव मोड़ प्रला कर खड़ा कर दिया। एक ही वषं 
मे मां कास्नेहिल आंचल भौर पिता का वरद-दस्त, जिनकी छाया मे मेरा भाव- 
मग्न मन स्वणिम सपनों का संसार रचता रहता था, मुज्ञ से छिन गए हृदय कौ 
-पीडा आंसुभों के साय शब्दों मे भी अभिव्यक्त होने लगी | मैने पहली कविता 
-लिबी-- 


मरघट मे जलता देखा" स्नेह 
ऊंची लपटो मेः उठ~उठः वह्‌. 
मौन भरे ईइगित कर्ता, 
मिलन ` निशां. की वेला ` मे+ 
थां भूल गया निजदेहः गेहः । ` 
अ: मरघट मेँ जलता देवा स्नेहं ॥। 
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जीवनो का आनन्द खो गया थो, भविष्यः की कल्पना अन्धकारं मे विलौन 
द्यो गक्ष्यी, फिर भी मृञ्ञे जीनाःथां । प्रश्न मनको कूरेन्ता, मै अपने शै 
"पुछती-- 
“लो, सूने मन्दिर के दीपक । 
आजः बता दो कंसा चाव ! 
क्लिलमिल-क्ञिलमिल जलते जाते 
लिए हृए किसका अनुराग । 


समय की उग्र धूप मुज्ञे भसमय ही पका गई पर सूखा नहीं सकी । मेरा 
अल्दड कंशौयं असमय प्रौढ़ बन गया। म परहित में अपने कोखोकरं जीवन 
कौ आनन्द लेने लगी । मन ने सांसारिक रंगीनियोंसे भरे सृखकी चाहत को 
सदा-सदा कै लिए त्याग दिया । 


उन दिनों जम्मू में "हिन्दी साहिव्य मंडलः कौ स्थापनाहो चृकीथी। 
मंडलं की गोष्ठ्यां प्रायः आयं समाज पुरानी मंडीके हाल मेहोतीथीं। मैने 
इन गोष्ठ्यों मे जाना शुरू किया । मेरी चेतना में रुद्ध भावनाओं ने अर्भिन्यक्ति 
कामांगे पाया । मै कंविता, कहानी लिखने लगी । मंडल की इन गोष्ठ्यां से 
प्रोत्साहित हो महिला लेखिकरामों का एक वगे उभरा । हमने हिन्दी साहित्य संडल 
कौ महिला शाखा की स्थापना की . इसको नियमित गोष्ठ्यां होने लगीं । इस 
समय इन लेखिकाओों की भावपूणं सुन्दर रचनाओं मे जम्मू मेंहिन्दी साहित्य 
का उज्ज्वल भविष्य दिता था । पर न जाने क्यो, कंसे ओौर कव घर गृहस्थी 
की मोहिनी ने इनकी लेखनी छीन ली । इनके गीतों के मधुर स्वर मुखरित होते 
ही मौन हो गए । मेरी उन सहयोगी लेखिकार्थो में से राज भल्ला ही है जिनकी 
लेखनी आज भी साहित्य-सृजन-रत टै । इन मित्र लेखिकाओ की प्रेरणाने ही 
मृज्ञे हिन्दी मासिक पत्रिका “उषा' के प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया । 


“उषाः हिन्दी मासिक पत्रिका का प्रकाशन मेरे जीवन की एक विचित्र 
घटना है । 1942-43 मे जम्म्‌ से प्रकाशित होने वालो “उषाः अपने ढंग की 
भकैली साहित्यिक एवं राजने तिक पत्रिका थी । तीन-चार वर्षो के अपने छोटेसे 
जीवनकाल मे इसने हिन्दी पाठकों की यथा सम्मव सेवा कर पर्याप्त ख्याति 
प्राप्त को । काल की इस लघु रेखा ने मृञ्ञे क्या दिया इसका इतिहास भँ ज्यों 
ही पढ़ने बढती हं तो कोहरे मे से उभरते दृश्यों के समान उसका एक-एक जिन्द्‌ 
-धीरे-धीरे मानंस को गहराइयों में सेः उभरता-उठता प्रतीत होता है । 

वे दिन थे, जंब हर किंशोर मनं अपने प को कुछ समंञ्लने लगता है। कामे 
करने के लिए "एक विशेष प्रकार की स्फति होती है । भाज उन दिनोंकी यादे 
मेः ्षिप्नोड' कर रख देती ' है । ` कितना उत्साह ! कितनी स्फति ! कितनी ललकं 
व्यीकांम'करने की । एके दिन मित्रं मंडली मे बेठे-बेठे सोचा, दुसरे कालेजो की 


हमारा साहिरय' `92-93/79 


तरह क्यो न अपने विद्यालय की भी एक पचिका निकाली जाए । जिसमे अपने 
मितर-वगं की रचनाएं, कविताएं, कहानियां, नाटक भादि छपा करे । बात तो 
हंसी मे की थी किन्तु इस विचारसे मस्तिष्कपरएक नशासा छा गया गौर षस 
दिशामेंकाम गम्भीरता से किया जाने लगा। मेरी प्रेरणा, सुशीलः तुली दस 
पत्रिका की प्रकाशक भौर सम्पादक वरन गई । मेरे भाई अयोध्यानाय वैदे 
सुक्षाव एवं सहायता से पत्रिका प्रकाशन के लिए सरकारी अनुमति प्राप्तकी 
गई भोर “उषाः अनजाने में हौ विद्यालय की नहीं हमारी निजी पत्रिका बन 
गरई--सम्पादन कला मौर अनुभव से परे होने के कारण कठिनाइयों का गाना 
तो स्वाभाविक था पर मन का उत्साह उन कठिनादयों की ओर आंखं उठा कर 
भी देखना नहीं चाहता था । प्रकाशन पर भाने वाले व्यय भौर उससे उत्पन्न 
अथं संकट का विचार तक नहीं किया था। हमे तो बसत भपनी रचनाभों को छपा 
हभ देखने को उत्सुकता थी । 


कठिनाइयों से भांखमूदलेने परवे समाप्त तो नहींहो जातीं । “उषाः 
को छपाई के लिए प्रेमे भेजने के साथही कठिनाइयों की एक लम्बी कतार 
सामने आ खड़ी होने लमी । पत्रिका के लिए सामग्री का चयन, शोधन, 
टिप्पणी लेखन का तो काम था ही जिसके कारण भपना अध्ययन बाधित होता 
नजर आ रहा था किन्तु सव से बड़ी समस्या थी “उषाः के प्रोहुक बनाने ओर 
घन जुटाने कौ । थोडे ही दिनों के अनुभवने वता दियाथा करि पत्रिका के ग्राहक 
बनाने बासान नहीं ओर थोड़े से ग्राहकों से प्राप्त धन से पत्रिका चला पाना 
सम्भव नहीं । जेसे-तेस एक वषं समाप्त हुआ । भँ उस. वषं विशारद की परीक्षा 
नही दे सको । धन जुटाने के लिए विज्ञापन प्राप्त करना आवश्यक था मतः एस 
दिशषामें काम करने के लिए श्री अयोध्यानाथ वैद का सहयोग लिया । प्रेत भौर 
सम्पादन के काम में उनका सहयोग बहुत उपयोगी रहा । म अपने अध्ययन केः 
लिए थोड़ा बहुत समय निकालने लगी किन्तु विज्ञापन प्राप्ति मे कोई विशेष 
सफलता नहीं मिली । भाक कठिनाष्यों का जेसे-तंसे सामना करते “उषाः 
तीन वषं चली 1 सन्‌ 1946 मे इसका प्रकाशन वन्द हौ गया । कई बार पने 


परिचितो ने इसके पुनः प्रकाशन की वात चलाई पर मेरे लिये यह संभव नदीं 


हो सका । हिन्दी के साहित्यिक पत्र के लिए, अपने राज्यम पाठ्कोंकौ दृष्टि 
से माज भी बदलाव नहीं माया । 


“उषाः के सम्पादन ने मुज्ञ केवल.कठिनाइयां भोर समस्याएं ही दी, एेस्ा 
नहीं । कमं की तन्मयता अनने में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके 


अतिरि मेते बहुत कुछ सीखा ओर पाया । “उषा अपने समय को उच्च कोटि 


को पत्चिका थौ । उसमे तत्कालीत्त हिन्दी कै प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं छपती 
यीं । उन साहिव्यकारो साहित्य-प्रमियों, राजनीतिजञो स्थानीय एवं भारत के अन्य 
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भागों के कई गण्णमान्य व्यक्तियों से भिलने के भनेको मवसर मिले । जिनमें 
1943 सें श्रीनगर में हुभा पकार संम्मेलन चिरस्मरणीय है । इस सम्मेलन के 
प्रधान श्री मृलख राज सराफ “रणवीरः के सम्पादक थे भौर सम्मेलनं का 
उदघाटन “अमृत बाजार पतिकाः के सम्पादक तुषारकान्ति घोषने कियाथा। 
इस सम्मेलन में अपने एवं पड़ोसी राज्य पंजाब के बीसियों पत्रकारों ने. भाग 
लिया । यह्‌ सम्मेलन तीन दिन चला, कई प्रस्ताव पारित किए गए । पत्रकारिता 
से सम्बन्धित कई समस्याओं पर चर्चाएं हृं ओर समाधान दूंढने फे प्रयास किए 
गए । अपनी कलम से जन-चेतना को जागृत करने वाले प्रकारो से व्यक्तिगत 
परिचय का यह मेरे जीवन का प्रथम अवसर था। इस प्रकार “उषाः मेरे जीवन 
मे ज्ञान-वद्धि एवं सामाजिक सम्बन्धो के दायरोंके विस्तार का साधन बनी । 
“उषाः का उषा-काल जता छोटा किन्तु अति मधुर जीवन मेरी चेतना पर अमिट 
छाप छोड गया । 


उषाः में स्थानीय लेखकों सवं श्री धमं चन्द प्रशान्त, रामनाथ शास्त्री, दीन्‌ 
भाई पंत की रचनाएं तो छपती ही थीं इनके अतिरिक्त श्री शिव मंगल सिह 
समन, हरिकण्ण प्रेमी, मदन मोहन “राकेश देवराज दिनेश, प्रभाकर माचवं 
शान्ति प्रिय द्विवेदी जसे हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं छापनेका भी 
“उषाः को गौरव मिला । इनमें से कई लेखकों से व्यक्तिगत परिचय होने से 
मित्रता का दायरा बढा, लेखन मे प्रोत्साहन भौर प्रेरणा मिली । 


योंतो मेरा सारा जीवन ही एक संघषं कथा है । सृक्ञे कभी भी सरल भौर 
समतल प्रगति-पथ नहीं मिला पर उन्नीस सौ चालीस का.दशषक स्वावलम्बो जवन 
का प्रथम मध्याय, सामाजिक क्षव में सक्रियता एवं पारिवारिक कष्टों से जज्लने 
की घटनां से भरा टै । जसे लृहार के हथोड़े की ह्रं चोट लीहैको नया 
आकारदेतीहै वषे ही हर विपत्ति ने मेरे जीवन को नई दिशाभौर मनको 
विषमतां से जृञ्जने कौ शक्ति दी । 


मेरी बहुन भस्थि-क्षय रोग से पीड़ित थी। ईस घातक रोग के भसद्यं 
कष्ट को उन्होने चौदह वर्षों के लम्बे अन्तराल तक सहा । इससे मिली 
विकलांगता की पीड़ा परिवार एवं उनके अन्तमंन को आजीवन व्यधित करती 
रही किन्तु रोगस मुक्ति को ईश्वर की कृपा, अवधि कौ समाप्ति अथवा किसी 
तपस्वी का चमत्कार ही कुंग । एक दिन अपने गांव के एकं पंसारीने मे 
पिता जी को बताया कि उसके पास एक रक्त शोधक भकं का नुसखा है । भाप 
अपनी बेटी को उस अकं का सेवन करवा कर देखे । एलोपेथी से निराश मेरे 
पिताजी ने पसारी की बात मान धरम ही अकं तयार कर बहन को पिलाना 
शरू कर दिया । माठ दिनों के सेवन मात्र से अक्तं का प्रभाव दिखने लगा। 
शरीर मे होने वाल्लौ असह्य पीडा कम होने लगी । दो मास मे पीडासे पूणं म॒विति 
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मिली मौर छः मास में पूणं स्वास्थ्य का लान त्राप्त हो गया र चोदह वर्षोँकीः 
सेवा के उपरान्त बेटी को स्वस्य देखने की प्रसन्नता माता-पिताके भाग्य में 
नहीं बंधी थी । अफीम के निरन्तर सेवन का प्रभाव उनके मस्तिष्कसे धीरे-धीरे 
उतरही रहाथाकि पिता जी नहीं रहे भौर बहन ने भभी टीकसे भोजन 
लेना शरू नहीं कियाथाकिमांकौक्षयनेभा घेरा । सम्भतः वहन की सेवा 
में दिन-रात जुटे रहने कै कारण उन मे रोग सक्रमित हु था। | 

दो-एक वर्षो से मां भपने गले में हल्की सी चुभन महसूस करती थी पर बहन 
की बीमारी ने उन्दं मपने सम्बन्ध में सोचने का समय ही नदिया। पिताजी 
की मत्य के वाद रोग की भयानकता प्रकट होने लगी थी। गले में पीड़ा बरौर 
खनि-पीन मे असुविधा होती । मँ जम्मू भें धी ओर प्राज्ञ कीपरीक्षाकीतेयारीमें 
लगीथीपरमेराध्यानु माकी बीमारी में रहताथा। एक दिन गांवसे एक 
ग्यक्तिमां का ङश शले -ज्ाया । 


घर.वहंव कर्मने जो देवा सकी याद से माज भो दम छलनौ 
होता है । मां विस्तर पर पड़ी-थीं । उठ तक नहीं सकती थीं । बहन पटले हीं 
रोग से निबंल ओौर अपंग धीं । घर दो समय काम करके चली जाने वाली 
सेविका के सिवा कोई व्यविति मां की दे-भाल करने वाला नहींथा। रोगकी 
भयावहता ममर, उसके भय-वश मने मेरी बड़ी बहन, जो लाहौर मे मपने 
ससुराल में थौ, को. क्रिसी अच्छे भस्पताल भे उन्हे भर्ती करवाने के लिए लिखा 
था मौर वहन का उत्तरभी बा चृकाथाकिमांके लिए गुलाबदेवी अस्पताल में 
स्पेशल कमरे का प्रबन्ध कर लियागया है। दूसरे ही दिन रोगीमां भौर 
बहन को लेकर लाहौर चली गर । स्टेशन पर मेरी बहन भौर बहनोई आए हृए 
े। वे हमे टेक्सी से सीघे अस्पताल ले गए । यहां मां कौ व्यवस्था अच्छी थी ।मैँ 
दूसरे ही दिन जम्म्‌ लौट आई क्योकि स्पशल कमरे पर होने वाले खच का प्रबन्ध 
करना था । मन चिन्तिति था पर मृक्ञे इस के लिए अधिक सोचना नहीं पडा । 
लोट कर भाते हृए जम्मू के स्टेशन पर ही रिश्ते के भाई से भंट हुई, जिसकी सहायता 
से इनाज पर खचं होने वाले धन कौ समस्या का समाधान सरलतासेहो गया 
ओर म थोड़ी निश्चिन्त हो गई । निश्चिन्त ! नही, मां के रोग की चिन्ता दिन. 
रात हथौडे सी ब्रजती जिस की चोट हर.पल को पीड़ादायी बना जाती । पठने 
मेजराभी मन नहीं लगताथा। धमां के पास रहना चाहती थी। उनकी सेवा 
करनी चाहती थी । जसे भी हो परीक्षा देनी थी। सोचा, परीक्षामे थोड़ी 
दिन हैँ । उसके बादमांके पासही रहुंगी । जसे मांका रोग उसे बहुत दिन जीने 
नहीं देगा । कसी सोचथोमेरी?मां कृ ही दिनों बाद, मुज्ञे जिन्दगी के 
ज्ुलसते धरातल पर भकेला छोड़ कर चली गई । एक मरस्थल या- जहां समी 
दिशाणएं लुप्त धौं । पर मृज्ञे तो दिशा खोजनी थी । मने प्राज्ञकौ परीक्षादी ओर 
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"पास हो गई । अव समस्या थी. बहुन को अस्पताल से धर लानेको ओर अपने. 
जीवन को निश्चित दिशा देने की। 


मेरी मौसी पर मेरा पर्याप्त बोक्ञ था। तीन वषं सेवेमेरी शिक्षाभौर 
खान-पान का सारा खचं सहन कर रहीं थीं । उनकी उदारता बहन का भार 
वहन करने से भी इन्कार करते वाली नहीं थी, यह मै जानती थी पर मुञ्चसे 
ही कहते नहीं वन रहा था क्योकि मौसी का वहत वड़ा सस्मिलित परिवार 
था । उस सम्मिलित परिवार मे अपना काम स्वयं करने मे असमर्थं व्यक्ति के 
लिए विशेष प्रबन्ध कर, उस पर पूरा ध्यान दे पाना ओर भी कठिन था गतः र्मैने 
बहन को अलगसे किरये के मक्रानमें रखने का निणंय लिया। मेरे निर्णयको 
उचित ठहराने के सिवा मौसी के पास दुसरा विक्त्पनथा। मँ ओर मेरी 
सहली सुशीला तुली कई दिन घर फी खोज मे प्न्य परानी-मंडी के 
आस-पास मुहल्लों में धूमत्ती रही पर हमार र्कः किदमकान न 
मिला । मकान मालिको के शंकापूणं प्रश्न मूष कयितःक्रर<श्रायः.्लैे-देते । न 
जाने कंसे मेरे निराश मनम मौसी के 1 कच्छ £ मकान “का ध्यान :माया । 
मकान उन दिनों खाली था । तीन चार रब से का छोटा-सा .ज्केलट , मकान, 


छउपयुक्त लगा । सूनुस अधिक 









जायदाद मोर दुकान भौ थो । इस प्रकार मुहल्ले मे सभा लोग जान-पहचान 
केहोनेके कारण वहन की देख-रेख मे सहायक सिद्ध हो सकते थे । इसके 
-मतिरिक्त मेरा स्कूल, विद्यापीठ भी सायके मुहल्ले मे था । 


मेरे कटने भरकीदेरथी कि मौने घर में सफाई सफेदी आदि करवा 
उघे रहने लायक वनवा दिया भौर वहन के पास पुरे समय समय की देबभाल 
कै लिए सेविका का प्रबन्ध भौ कर दिया । बहन अस्पताल से आकर इस नये धर 
मौर नये महौल मे रहने लगीं । मेरा सहारा उनके दुखी मन के लिए काफी तो 
नथा पर बहुत कुछ था भौर मेरे लिए उनका जम्म्‌ आ जानामांके स्नेहिल 
आंचल का पुनः उपलब्ध हौ जाने के समान था। 

मौसी तो बहन का सारा खचं वहन करने को तयार थीं पर मैने अपने 
-निणेय के अनुसार आयं समाज पुरानी मंडी के कन्याविद्यालय में अध्यापन कायं 
करना प्रारम्भ कर दिया । यद्यपि मासिक वेतन अधिकन थापर मौसी द्रा 
बहन पर किए जा रहे धन मे भपना थोडा सा योगदान मेरे मन को असीम 
-संतृष्ि देत्ता था। इस विद्यालय मे काम करते मृज्ञे मभी थोड़ा ही समय हुभा 
-था कि इसी विद्यालय में अध्यापन कायंमे संलग्न पं० दयारामजी शास्नीने 
सन्‌ 1943 मे “संस्कृत महिला विद्यापीठ” के ताम से जपना विद्यालय चलाना 
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प्रारम्भ किया मौर हिन्दी की रत्न, भूषण, प्रभाकर श्रेणियों के अध्यापन के लिए 
मुञ्च से सहयोग मांगा । गतं चार वर्षोसेमे उनसे ही शिक्षा ग्रहण करतीओआं 
रही थौ उनके पित्‌-वत्‌ स्नहपूणं व्यवहार ओर उनकी विहता से मै प्रभावित 
थौ | समाजमे वे सदाचारी व्यकितिके रूपमे सम्मानित थे, उनके साथ काम 
करने म मेरे परिवारके किसी भी व्यवित को कोई आपत्तिन थी मतःर्भेने 
उनका आग्रह्‌ स्वीकार कर लिया ॥ मुज्ञे लगा किर्मैने गपनी मंजिल कीदिशा 
पालीहै। दिशातोजषरूरपा ली थो पर रास्ता इतना कंटकाकीणं एवं ऊवड- 
खाबड था जिसे साफ एवं समतल करते सारा जीवन बीत जाएगा तव सोचा 
न था। 
मै काटो पर चलती आई, 
„. उत्रड-खावड पथ लांघ दिये । 
उऊंचे-नीचे पबंत-टीले-- 
सारेदहीर्मैने फांद दिए) 
गजी न जौमेरी ध्वनिसे 
षी भी कोई गार नदीं 
मेरा फूलों से प्यार नहीं 
मै उस उपवन को कोयल हू, 
- कभी आई जहां बहार नहीं । 
सन्‌ 1947 में पं० दयाराम जी शास्त्री जिनके भरोसे शास्त्री विद्यापीठ्में 
कार्य-मारम्भ कियाथा वे किन्दीं भा्थिक विवशताओं के कारण अपने गांव चले 
गए । उस दिन से आज तक्मने विद्यापीठ के सम्धू्णं उत्तरदायित्व को केले ही 
वहन किया है । जीवन यात्रा केये पचास वषं किन विसंगतिर्योसे लोहालेते 
हुए व्यतीत हए इ का एक्‌ अपना अकथ इतिहास है। शुरू-शुरूमे किरयिके 
दो कमरों मे चलने वाला विद्यापीठ भाज एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है । जिस 
मे दाई स्कूल की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी शक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध 
ह । इये इस स्विति में लाने के लिए मृह्ञ किन भांघी भौर तूफानों से गृजरना 
पडा इक्षसे मेरे परिचित लोग थोड़ा-बहुत परिचित अदश्य हैँ पर मंधियोंके 
थपेड़ों के आवातों का अनुमान वे नहीं लगा सक्ते पंजाबी कौ कहावत है, 
प्ललग्गी जानन दो जने, लोहा या लुहार” मञ्च पर चरिताथंरै। 
सन्‌ 1943 में जव विद्यापीठ की स्थापना हई देश गुलाम था। प्रत्येक 
चिन्तनशोल देशभक्त को यह्‌ गुलामी अखरती थी ॥ 1942 के “भारत छोडो 
आन्दोलन ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोडाथा । मँ कषठ करना चाहती धी 1 
देश-प्रेम की चुट्‌्टी मुज्ञ वचपन से ही मिली -यी किन्तु विचारोंको क्रियाः 
न्वित करने कीन तोमेरीअभीउम्रन हीयी भौर नही कोई अवसर एवं 
क्षेत्र दी उपलब्ध हुभा थ। । मेरे षरिवार के लोग सन्‌ 1918 से ही ` स्वतन्वताः 
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संग्राम मे थोड़ा बहुत सक्रिय एवं भावनात्मक भाग लेते आए ये । रौत्ट-एक्टके 
विरोध में होने वाले प्रदशंनों मे भागलेने के कारण यद्यपि मेरे मामा जेल कौ 
सर्जा भी काट चके ये किन्त॒ स्वतन्वा संग्राम में मेरे परिवार का यह योगदान 
किसी नेता सा नहीं सामान्य भारतीय देश भक्त नागरिकोंकासाथा। बचपन 
मे अनायास ही हृदय की धरती पर पड़ देशप्रेम के बीज विद्यापीठ के मनुकूल 
वातावरण में कुरित एवं पल्लवित हा निश्चित दिशा मे पनपने लगे । 
साम्प्रदाधथिकता से परे विशुद्ध देशप्रेम “राष्ट नः प्राणाः” राष्ट 
हमारे प्राण हैकी भावना एवं भारतीय संस्कृति को अपने देश भारत में 


प्रतिष्ठित देखने के विचार से संस्थापित “विद्यापीठ कौ. अपनी अलग. पहचान 
यी । “सा विद्या या विमुक्तये? वेद वाक्य का अथं-वि्या वहै जो मनुष्य 
को शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुलामी से मुक्ति दिला, उसे मन्याय के 
विरूढ, न्याय कै पक्ष में संघषं करने की शक्ति प्रदान करती है । विद्यापीठके 
अभिभावकों के समक्न खुली पुस्तक सास्पष्टथा। हम गांधीजी के आदर्शो के 
अनसार चरित्र की पवित्रता पर विशेष ध्यान देते थे । मोटी खादी को वेश-भूषा 
एवं भारतीय संस्कृति के प्रति पूणं निष्ठा विद्यापीठं की छात्राओं की पहचान 
थी । सदाचार, शिष्टाचार, देण-मरेम की शिक्षाविदयापीठमेंतोदीही नाती यी 
किन्तु इक्ष विचारधारा को सामान्य जनता तक पहुंचाने के उदेश्य से विद्यापीठ 
ङी छा्रागों. शिक्षिकाभों एवं मित्रों के सहयोग से गली-गली युवा एवं बाल 
अनशीलन समित्तियो की स्वापना की गई । इन समितियों मे आयु के अनुसार 
साप्ताहिक कार्यक्रम होते । बड़ी छात्राएं एवं शिक्षिकाएं बाल समित्ियों का 
संचालन करतीं । इन समितियों कौ साप्ताहिक बेठकों के अतिरिवत ग्राम-्रमण, 
हरिजन बस्तियों मे सत्संग 26 जनवरी स्वतन्तता दिवस आदि उत्सवो के 
भायोजन भी होते थे। 
विद्यापीठ उस समय पने ढंग कौ अकेली संस्था थी । यहां कौ छात्राएं 
देश-प्रेम री प्रज्ज्वलित शिखाओं के समान समाज के हर काये-क्षेत्र मे अपने 
विशिष्ट रूपमे दिलाई देती थीं) मुहल्लावार अनुशीलन समितियों के माध्यम से 
दुसरे स्कूल-कालेजो कौ छात्राएं भी दीप्तहो उटी थी जिनको लौसे जम्म्‌का 
हर कोना जगमगाने लगा था । हिन्दी साहित्य मंडल कौ गोष्ठ्यां मे, विशेष 
रूप से भायोजित उत्सवो मे, मेरे घर में किए जाने वाले धामिक्त अनुष्ठानं मे, 
मेरी हिन्दी पत्रिका “उषाः मे इनके स्वर गूजते थे । इस प्रकार विद्यापीठ कै 
द्वारा मेरी सामाजिक, राजन तिक एवं साहित्यिक कमठता उभर कर सामने आ 
रही थौ भोर विद्यापीठ कौ छात्रा, अध्यापिकाणएुं मेरे हर काये क्षेत्र मे सहयोगी 
जन गइ । 
न्‌ 1946-47 का वषं मेरे विचारों कौ दृदतता की परीक्षाका वषंथां 
जो जीवन-यापन के लिए किए गए निणेयों कौ परख के लिए कसौटी बन कर 
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घाया था। मेरा एक मात्र आश्रय, मेरी मौसी 1945 के अन्त मे संसार से विदा 


हो गई । 1947 में देश के विभाजन ने मनगिणत परिवारों को उनकी धरती 


उलाड़ अन्यत्र जाने को विवश कर दिया था। सभी परिजनों के भरपुर आग्रहपर 


भी मेने उनके साथ जम्मू को छोड अन्यत्र जाना स्वीकार न किया क्योकि 


कवायलियों के आक्रमण की विभीषिका से संत्रस्त अपनी धरती कीसेवा करने के 
हस अवसर को मै भनदेखा नहीं कर सकती थी । 


कहने को तो सदियों की गुलामी कै वाददेश आजाद जाया पर 
साम्प्रदायिकता के उन्माद की भाग में जल कर अपंग हए परिवारों के हदय भाज 
भी उप्त आग की असह्य जलन को महसूस करतेह तव योंतो इस आगमेसारा 
देश ही जल रहा था पर अपने राज्य को विभाजित देश की सीमा रेखा पर 
स्थित होने के कारण यृद्ध की भीषण भांधी के थपेडों को भौ सहनः पड़ा था। 
हजारो की संब्या मे कवायली माक्रान्ता अपने राच्यकी सीमा लांघ राज्य के 
भ्रीतरी भागमें प्रवेश कर गए भ । इन भाक्रान्तार्मोसे जान ओरमालसे कहीं 
अधिक नुक्सान हज था मातृशक्ति क सम्मान का । अतः उस समय आवश्यकता 
थी स्त्री जाति को अपमानके दुःखसे उवार कर उसके निराश हृदय मेञाशा 


की ज्योति को पनः जागृत करने कौ । भात्म सम्मान कौ रक्षा के लिए मात्म 


विश्वास को पैदा करने की । इस दिशा मेंर्मैने अपनी मित्र महली के साथ काम 
करने का निणय लिया। 


एक दिन पता चला, भारतीय सेना के प्रधान सेनापति (०पण्०णततः 
० (रथः) जनरल के० एम० करियप्पा जम्मू के गेस्ट हाउस में व्हरेहृए है, 
उस समय की साहसी लड़कियां, मँ भौर सुशोला तुली अपनी सहयोगी लड़कियों 
के साथ उन से मिलने चल पड़ीं । वह हे सौहादपूणं ढंग से मिले । हमने उनके 
सामने अपनी योजना रखी क हम जम्मू की महिलाभों के लिए शस्व-प्रशिक्षण 
का एक केन्द्र खोलना चाहती है ताकि स्त्रियां समय माने पर आत्मरक्षा के साथ, 
देश की आन्तरिक सुरक्ना का उत्तरदायित्व भौ सम्भाल सके । हमारी बाते सुनः 
कर पहले तो वे हंसे ओर कहने लगे, सेना की पराजय की स्थितिमें दुशमनः 
प्रशिक्षित जवानों को भी वन्दी वना करले जाताहै.। आप बन्दरुक चलाना सीख 
कर-अपनी आर अपने घर-परिवार को सुरक्षा कौ वात सोचती हं! जब हमने 
सुरक्षा क अतिरिक्त महिलाओं मे शस्त्र-प्रशिक्षण से आत्मविश्वास पदा करने की. 
बात कदी तो वह हम से सहमत हो गए । उन्होने हमे सलाह दी कि सनिक- 
प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने के लिए हमे तत्कालीन महारानी से सहयोग लेना चाहिए । 
उनके सहयोग से यह केन्द्र खल सक्ताः है ओर्‌ प्रशिक्षण के लिए शिक्षक एवः 
शस्त्र भी मिन सकते ह । हम ने उनका यह्‌ परामशं मान लिया । 


1“ 
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उन दिनों महारानी जी ने मुबारक मंडी स्थित राजागों के पुराने महलों 
के एक हान में महिला-सिलाई-केन्द्र खोला हमा था जिस में महारानी स्वयं जम्मू 
को महिलाओं के साथ बैठ कर शरणाथियों के लिए कपड़े तयार करतीं भौर 
तयार कपडो को शरणार्थियों मे वांटती थीं । इस केन्द्रमे मिलिटरी के जवानों 
के लिए स्वटर, जुरार्बे, दस्ताने भादि भी तयार किए जाति ये। हम 
महारानी से सर्वं-प्रथम इसी केन्द्रमें भिलीं। उन्हींके संरक्षण मे उन्हीं के 
नाम से “महारानी सेवा दलः महिलां के लिए सेनिक-प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की 
अपनी योजना उनके सामने रखी ओर कहा कि यदि वे चाहं तो उनके इस 
सिला्-सैटर को भी (महारानी सेवा दल" का एक अंग बनायाजा सक्ताहै। 
उन्होने इस सम्बन्ध मेँ गपनी स्वीकृति देने से पूवं महाराजा के सामने भपनी 
योजना रखने को कटा हमने महाराजसे भेट की ओर योजना को कायं रूपमे 
परिणत करने की स्वीकृति मिल गई । कू ही दिनों मे नगर के महारानी जनाना 
वाग में ^“संनिक प्रशिक्षण-केन्द्र खुल गया । 

महारानी सेवा दल चार विभागों में विभक्त था जिनके प्रमुख पदाधिकारी 
ये-- 

संनिक शिक्षा विभाग--शक्न्तला सेठ 

बौधिक विभाग सुशीला तुली 

प्राथमिक चिकित्सा विनाग-लीला रामपाल 

शरणार्थी सहायता विभाग वेद मेहता 

स दल की एक शाखा उधमपुरमें भो खोली गई जिसकी देख-रेख का 
भार श्रीमती शान्ति गुप्ता गौर प्रकाश वर्मा ने सम्भाला। 

इस दल ॐ संनिक शिक्षाकेन्द्रे जम्म्‌ मौर उधमपुर को सेकडों 
लड़कियों ने बन्दरूक, पिस्तौल, स्टेनगन आदि चलाने भोर ग्रेनेड फकने की 
शिक्षा प्रहण की। इसके अतिरिक्त नसिग ओौर हवाई जहाज को संकेत देने 
का सामान्य ज्ञान भी प्राप्त किया । दल की लड़कियों ने संनिक शिविरोमेजा 
कर संनिकों के मनोदल को बढाने के लिए सास्छृत्तिक कायेक्रम प्रस्तुत किए। 
शरणार्थी कम्पो सें घूम-घूम कर शरणार्थियों मे कपडे, सिलाई की मशीनें आदि 
बांठने मे महारानी जी को सहयोग दिया ओौर अपनी सात्वना भरी बाणीसे 
निराश हृदयो मे आशा का संचार करने का प्रयास किया । 


एक वषं के पश्चात्‌ भसेवा दलः का वाधिकं अधिवेशन हुमा जिसमें 
शिक्षणाधथियो को प्रमाणपत्र तथा पारितोषिक दिए गए 1 जनरल करियप्पा का 
सन्देश पट्‌ कर सुनाया गया। 

हम लोग सेवा दल कौ महिलाभों के लिए एक स्थायी सेनिक शिक्षाकेन् 
बनाना चाहते थे किन्तु माहौल मे ठह्राःव आति दवी स्कूल कालेज खल गए । 
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: पुस्तकों मे उलक्ष विद्याधियों के पास भिल्टरी ट निग के लिए समयन रहा भतः 
सन्‌ 1949 में सेवा दल बन्दकर दिया गया ओर मैने विद्यापीठकाजो दरवाजा 
पं दयाराम जी बन्द कर चले गए ये पुनः खोल दिया । 


मुज्ञ दयाराम जी शास्त्री से विद्यापीठ को चलाने के लिए केवल विद्यापीठ 
कानाम मौर किराये के मकानकेदो कमरेमिले ये। मैने उनदो कमरोंमें 
हिन्दी भूषण ओर प्रभाकर दो श्रेणियों का अध्यापन कायं शुरू कर दिया) कुछ 
एक महीने श्रीमती मदन कूमारीने मेरासाथ दिया भौर किसी एक के छृटटी 
लेने पर कार्यालय के कामम श्रीमती राज भल्ला का सहयोग भौ सिलता रहा । 
प्रारम्भिक दिनों म विद्यापीठ मे हम सव काकाम अवेतनिकहीथा । छा्ोँसे 
जो शिक्षा-शुल्क मिलता उस से भवन का किराय, चपरासिन का वेतन भौर 
चाक आदि शिक्षण सामग्रीका खचंदही कठिनितासे चलताथा पर इन दोनों 
बहनों का अर्व॑तनिक सहयोग धिक समय तक नही मिल सका। विवाह्‌के वाद 
ये दोनों जम्मू से बाहर चली गदं । 


हमारे सामने आधिक कठिनाई तो थी ही उक्त पर श्री लाल चन्द नन्दाके 
मकान खाली करने के सुज्ञाव पर मै दीवाननौ माता विद्यावती जी से मिती 
ओर विद्यापीठ के लिए स्थान देने की याचनाकी। माता जौ किसी उत्सवमें 
विद्यापीठ में पधार च॒की थं । वे हमारे कायं भोर उदेश्य से प्रभावित थीं अतः 
उन्होने 1950 में दरबार गढ़ मागं पर स्थित अपना एक विशाल भवन (पृराना 
डाकखाना) विद्यापीठ के लिए मून लांस पर दे दिया । ईश्वर की कृपा भौर 
विद्यापीठ की कार्यकारिणी के प्रधान वकील दीना नाथ जी महाजन की सहायता 
से मैने इस कटठिनाई पर विजय पा ली ! माज मेरा तप वृक्ष दिद्यापीठ भमपनी 
प्रतिष्ठा मे अपना सानी नहीं रखता । 


बचपन से आज तक्र बराबर लेखन मे “सरसिजः, “संगीत कथाएं, शवन 
"लो बच्चो", “ज्योति कणः, समयधारा, “रास्ता भौर मंजिल" (भवित परक 
रचनाएं) अन्य चिन्तन के क्षणो की देन हँ । जीवन यात्रा का पथ संघषे पूणं होने 
के कारण अधिक तो नहीं परः जो यडा बहुत लिख पाई हूंउसे छः पुस्तकों में 
संकलित करर मां भारती कै चरणों मे अर्पित कर चुकी हु । 

मृज्ञे जम्म्‌ से बहुत प्ार है । जम्मू ने मुञ्चे भरपुर भादर भौर स्नेह दिया 
है 1 जीवनमें मैने भागतो बहुत पौ पर मलत समज्ञौता कभी नहीं किया । मन्ते 
बहुत से सम्मान तथा पुरस्कार भी भिले । ये सम्मान, दरसल मेरे नहीं येरी 
श्वरती की गंध मौर उसके संस्कारोंके है । £ 
जिस उन्नमे आंखों की कच्ची मिटटीमें टटके स्वप्नो के अखुए जागते 
दै वह विषमताओं कै धुएं से धुंधला गर्ह थौ । फिर उतीमे घल ग आसमान 
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की अनन्त नीलाहटे...चुन्नी भर रेशम.-.-ऊंची एडी की संडिलों की खट्खट्‌..- 
बालों मे जड़ाऊ क्लिप कौ कसावट...गाल गुदगुदाति वदो की लटकन~. । 

पत्ता भर शहतूत, कटोरी भर खीर, आईना भर चाव..-ञ्ूला भर गीत..- 
यायावरी की ललक में जम्मू से लाहौर तक रेलगाड़ी की छक... छक. -.1 

मुग्ध क्ियिजातीरह कभी नीते लम्हों की वजती घंटियां ही घंटियां...एक 
अल्हड तरल संगीत...मौर भव आराम कूर्सी पर बेटी हुई यह्‌ उम्र ...। 

चाय काप्याला...अखबार...टी० वी०...कितार्बे...।| आंगन में गमलों 
के पोधों पर पानी कौ सहार गिराति हुए भीतर कहीं सार्थक जीवन जीने का गवं 
जागता है । 
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बह्रंग 


ज्योतीश्बर पथिक 





इत शताब्दी का घौथा एवं पांचवां दशक जम्मू मं साहित्यिक चेतनाके 
लिये काफौ महत्वपुणं रहा है । इस अवधि मे जहां हिन्दी के प्रचार-प्रसार के 
लिये काफी जोश पाया जाता था वहां हिभ्दी को इसका उचित स्थान दिलाने के 
लिये काफी संघषरं भी करना पडा । यह्‌ सारा घटनाक्रम उस समय शुरू हुमा 
जब स्वर्गीय श्री गोपालास्वामी आगर राज्य कै प्रधान मन्त्री ये। उस समयभी 
के° जी० सम्मदेन राज्य के शिक्षा निदेशक ये । तभी हिन्दी को उसका अधिकार 
दिलाने क लिए सशक्त आवाज उभरी । सके हक मे जनमत तयार किया 
गया । इस जन चेतना आन्दोलन का नेतृत्व कर रहैथे श्री रामनाथ शास्त्री, 
भूतपूव सांसद श्री धमंचनद्र प्रशांतः स्वर्गीय श्री बंसीलाल सूरी, स्वर्गीय लोकनाथ 
एडवोकेट आदि । महिला वगं का नेतृत्व सुश्री शकून्तला रेठ तथा सुश्री सुशीला 
तृली ने किया । 


“हमे महाराजा के प्रशासन के साथ काफी संघषे करना पड़ा तभी जाकर 
हिन्दी को पाटय क्रम में उसका उचित स्थान मिल पाया । मृज्ञे पाद्य-पुस्तक 
सलाहकार वोडं के सदस्य मंडल मे लिया गया । सुश्री शकुन्तला सेठ जव ईस 
बारेमे बतलाने लगती हैँ तो एक अजीब सी चमक उनकी भांखों मेआ जाती 
दै “उसी समय एक अजीव-सा उत्साह था हम लोगों मे । हम महिलां के 
लिये हिन्दी साहित्य मंडल की एक अलग शाखा स्थापित की थी गौर इसकी 
अलग से वेठक्‌ हुआ करती थी ।> इस नवचेतना ने बहुत सारी नई प्रतिभागों 
को जन्म दिया । 


68 वर्षीय सृश्री शकून्तल। सेठ जम्मू में हिन्दी भाषा एवं साहित्य के 
विकास का जीता जागता इतिहास प्रस्तुत करती है ।येयादोंमे बोई हई 
कहती हँ । “जब प्रशासन के साय हमारी लड़ाई चल रही थीतो वे लोग काफी 
सतकं थे ओर हम निर्भीक । हमारे दिलों में कोई डर नहीं था ।> वे एक घटना 


कै बारेमे बतलाती है। “शृन्चे श्रौ चन्रमोली शर्मा द्वारा हिन्दी के सिलसिले भ 
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आयोजित एक बैठकमे भाग लेने कै लिए दिल्ली जाना पड़ा था। इससे 
पहले यहां पर अजायब घर! के प्रांगण में हिन्दी के पक्षम बलाई गई एक 
जनःसभामे भी मृक्षे भाषण देना था। माप विश्वास कीजिए । जनसभा 
स्थलसे रेलवे स्टेशन, यहां से दिल्ली तक सी० आई० डी० वाला छाया 
कौ तरह्‌ मेरे पीछे रहा परन्तु मेरे मन मे किसी प्रकार का सन्देह नीं 
था--उस समय हिन्दी के प्रति यह उत्साह भारत के स्वाधीनता संग्राम 
के साथ जुड़ा हुमा था। हम लोग सारे राष्टरीष पवं धूमधामसे मनाया 
कृरते ये । 26 जनवरी हौ या नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस हम 
बहुत उत्साह के साथये सभी पवं मनाते ये । इन्हीं यादों मे खोई हुई वे कहती 
है- “एक बार नेता जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मे हमने चट्टी मनाने का 
फैसला किया । निजी शैक्षणिक संस्थागों ने तो हमारी अनुनय-विनय पर स्वेच्छा 
सेष्ृट्टी कौ घोषणा कर दी । मगर सरकारी स्कूल की हैडमिस्टरस मिस शाह 
नहीं मानीं । हम सभी लोग जलूस निकाल कर कच्ची छावनो मे स्थित हस 
स्कूल की ओर चल दिये । इष भीड़ को देख कर मिस॒ शाह ने स्कूलके सारे 
प्रवेश द्वार बन्द करा दिए। इसमे एक लड़की कुमारी मदन भौर एक लडकी 
कमारी संदीप रोशनदान तक चदं भोर इस स्कूल के प्रांगण मे घुस गई । 
वहां पहुंच कर उन्होने घन्टी बजाई ओर टूटी का एलान कर दिया। 
भिसं शाह्‌ काफी गुस्तेमे आईं मौरबादमे उन्होने भोष्टटूटी को घोषणा 
कृर दी।" 


“जब नेता जी का निधन हग तो हमे यों महसूष होता था जसे हमारा 
कोई अपना चला गया हो ।? ““रोदी भौर गऊ भन्दोलनों ° मे यहां कौ महिला. 
कच्ची छावनी मे धरना देकर बढ़ती हई कीमतों भौर गऊ वध के खिलाफ भपनीः 
आवाज उठाया करतीं 1" 


सुश्री शकुन्लता सेठ को हिन्दी के साय अथाह प्रम है। उन्होने अपना 
समूचा जीवन हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में व्यतीत किया है। वे कहती हँ 
<न पुरे सात साल तक अगरेजी पदौ, परन्तु हिन्दौ के प्रति मुञ्चे गहरी निष्ठा 
थी । > उन्होने संस्कृत एवं हिन्दी मे उच्च शिक्षा प्राप्त कौ है । महिला विचा- 
पीठ दो कमरों मे शुरू किया । जहां हिन्दी एवं संस्कृत की शिक्षा दी जाती 
थी । रत्न, भूषण, प्रभाकर एवं प्राज्ञ आदि के पादुयक्रम शुरू क्यि गए ओौर 
सैकंडां कौ संख्या मे वि्या्थीं स्कूल से पढ़ कर निकले । अब विद्यापीठ मे सभौ 


1. भाज का विधान मण्डल प्रांगण 1 
26 जनवरी 1930 को सम्पूणं .आाजादी कौ घोषणा लाहौर में रावी 
नदी के किनारे को गई । 
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-विषयों मे शिक्षा दी जातीः है मौर यह बीस कमरों के विशाल प्रांगण मेफला 
एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल है । वे कहती द, “जब तकर्म काम करसकती हू 
तब तक किसी नक्रिसी रूपमे स्कूल के साथ जुड़ी रहुगी। 


सुश्री शकृन्तला सेठ को राज्य कौ पहली महिला पत्रकार होने का गौरव 
प्राप्त रहा है ।° साहित्य जगत मे स्वर्गीय प्रेमचन्द द्वारा सम्पादित पत्रिका 
“सरस्वतीः एवं “विशां भारतः ने काफी धूम मचाई थी। इन पत्रिकां से 
प्रेरणा पाकर शकुन्तला सेठ ने 1942-43 ई० मे (उषाः का प्रकाशन 
शुरू किया । उस समय यहां लेखन एवं चिन्तन के एक नई पकार थी । जहां 
उन्होने ^निराला' एवं पत, महादेदी वर्मा एवं अन्य जाने माने साहित्यकारों की 
रचनाओं को भषएनी पत्रिका में स्थान दिया वहां उदीयमान लेखकों कौ रचनाएं 
भी प्रकाशित कीं। इस पत्रिकाके प्रकाशन के साथ ही स्थानीय लेखकों में 
एक तया उत्साह आया क्योंकि उन्होने चार एवं प्रसार का माध्यम मिल गया। 
दीन्‌ भाई पन्त, कुमारी सुशीला तुली, मधुकर देवी मोर न जाने कितने ही नए 
नाम सामने भाये जिन्होंने हिन्दी साहित्य की ज्योति को प्रज्वलित क्रिया । “उषा 
के कुछ ही समय वाद कुमारी शांता भारतीने भारती का प्रकाशन भारम्भ 
किया । उन्होने तो इस पत्रिका के मुद्रण के लिए भारती प्रस लगा दिया) 
अतः “उषाः एवं “भारती दोनों पत्रिक्राओों ने यहां के साहित्य जगत में अपना 
सिक्का जमाया । उषा 1946 ई० में बन्द हो गई ओर 1947 के लगभग मारती 
का प्रकाशन भी बन्द हो गया। 
जव सृश्री सेठ से प्रशन किया गया कि उन्होने उषा का प्रकाशन बन्द क्यों 
करिया तो कहने लगी-““उस समय सामाजिक व्यवस्था ही एसी थी क्रि महिला 
चाहे कितनी ही साहसी एवं दिलेर यों न हो अकेले चल नहीं सकती थी । फिर 
पत्रिका के प्रकाशन के लिए विज्ञापनों पर निभेर रहना पडता है। इसके लिए 
बड़-वड़ व्यापारिक घरानों के साथ सम्बन्ध रखना सनिवायं है भोर पह सन 
एक महिला के वस को वात नहीं थी ।” मैने प्रबन्ध इत्यादि कौ व्यबस्था के 


2. श्री धमंचन्द प्रशांत ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि 
किसी महिला द्वारा प्रकाशित “भारती पहली पत्रिकां है । उनके 
अनुसार “भारतीः.का प्रकाशन 1940 में शुरू हआ यह एक 
साप्ताहिक समाचारः-पत्रके रूप मे प्रकाशित होती थी। इसमें 
साहित्यिक सामग्री भी काफी हमा करती थो। उषाका प्रकाशन. 
विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका के रूपमे हुमा॥ 1946 मे उषा का 
. प्रकाशन रुक), गयां मोर 1947 मे “भारती दनिक समाचार-पत्र के 
रूपमे प्रकाशित होती रही ॥ 
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लिए श्री मयोध्यानाथ “वीरः का सहयोग भी लिया परन्त्‌ यह सब चल नहीं 
सका अतः हमे इस पत्रिका को बन्द करना पड़ा ।> 

सुश्री सेठने बताया कि शुरू मे “उषाः का प्रकाशन महिला विद्यापीठ कौ 
मुख पत्रिकाके रूपमे किया । परन्तु शीघ्र ही इसने एक सुन्दर साहित्यिक 
पत्रिकाकारूपले लिया। इसने नम्म्‌ प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे भारत में 
लोकत्रियता प्राप्त कर ली । उन्होने कहा--““हम इस पतिका की सक्युलेशन के 
बारेमे हजारों प्रतियों का दावा तो नहीं कर सक्ते मगर संकड़ों प्रतियां तो 
छ्पाही करती थीं” उस समय क्रि पत्रिका की वह सक्यूलेशन एक वहत 
बड़ी उपलब्धि थी । 

अपने पत्रकारिता के अनुभवो को वताते हए उन्होने बताया कि उन्है दो 
एक बार श्रोनगर में माल इण्डिया अडीटषं कान्फस के अधिवेशनों मे भाग लेने 
का अवसर मिला जहां समूचे देश के पत्रकार जमा हृए। एक अधिवेशन की 
अध्यक्षता प्रख्यात पत्रकार श्री तुषार कांति घोषने की थी । कुछ समय पूवे यहां 
के एक अंग्रेजी दनिक "कषमीर टार्ईम्स' में 1943 मे हृए एक प्रकार सम्मेलन 
का लेखा-जोखा छपा था जिसे तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बी एन० राव ने 
सम्बोधित क्रिया था । इसमे उस समय के सभी पत्रकारों दारा पुद्धे गणु प्रश्नों 
काग्योराथा । सुश्री ेठने इस मवसर पर महिला कल्याणके बारेमे मुहा 
उठाया था । इस पत्रकार सम्मेलन की क्य॑वाही श्रौ मुल्कराज सराफ ने भमपने 
समाचार पत्र ^रणवीर' में प्रकाशित की । यह जम्मू-कश्मीर का प्रायः पहला 
समाचार पत्र था। 

सुश्री शकुंतला सेठ यहां कौ सचेतनात्मक एवं बौद्धिक गतिविधियों के साथः 
गहरे तौर पर जृडी रही है । न केवल हिन्द साहित्य मंडल एवं पठन-पाठन 
बलिक अध्ययन एवं मनन का भी उनके जीवन मे गहरा दल रहा है । 1945- 
46 के आस-पास उन्होने अनुशीलन समितियों का गठन किया जो अपनी बैठकों 
मे राष्टरीय समस्याभों पर खुलकर चर्चाकरतीथीं। ये समितियां दोवर्गों में 
बंटी हुई थीं । पहले वं मे छोटी भवस्था कौ महिलाएं भौर दुसरे वगं में प्रौढ 
महिलाएं थीं । इन दोनों वर्गो की मलग-मलग बैठक होतीं एवं सामाजिक 
कूरीत्ियों एवं मन्य पहलुओं को लेकर खुलकर. बातचीत होती । अनुशीलन 
समितियों की बैठकं 1947 मे भी होती रहीं। इन दिनों होने वाले हृदय- 
विदारक अमानवीय कांड मे उनके मन-मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। 

«एकं दिन कपयूं मे जरा ढील मिली थी । हम लोग दरबारगढ़ अनुशोलन 
समिति कीं बक के लिये जा रहे थे करि एक सहमो हुई धोबी ओरत पर नजर 
पड़ी । उसकीं आंख मे मौत का भय ज्ञलक रहा था । अभी हम कछ ही कदम 
आगे ` हृए कि एकं चीख सुनाई दी 1 किसी ने उस भौरत को मौत की नीद 


सुला दिया था। 
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देश के विभाजन कै र्वरिणाम स्वरूप बहत सारे शरणार्थी जम्मूमेभा 
-गए ये । राज सरकार एर्व अन्य स्वय-सेवी स व्यापक रूप से राहत 
कायं शुरू किये ये । हन कार्यो मे अनुशीलन समितियो ते भारी योगदान दिया 
मौर राहत करार्यो में हाथ बटाया। कृथायली हमले कै परिणामस्वरूप नागरिको 
को संनिक प्रशिक्षण दिया गया। इस मोच पर महिलाएं भी पीडे नहीं रही । 
उन्होने बताया कि मैने भी उन महिलाओं के साथ सतवारी (जम्म्‌ कैट) में 
-संनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया 1 “एक बार प्रशिक्षण शिविर मे भारत के पहले 
सेवा अध्यक्ष जनरल केण एम० करियप्पा भाए 1 उन्होने हम से पूछा “तुम 
भिति ट लिग क्यों कर रहीहो 0 


ष््देश की रक्षा के लिये ।° मैने उत्तर दिया 
पमगर लडाई तो फोजका कामहै 7 करियप्पाने कटा । 


ने उत्तर दिया--“्टीक दहै! पर लडाई मतिरिक मृहाज परभी लडी 
-नाती है । हम भंदषूनी मुहाज लडगी ।” 


जनरल करियप्पा इस उत्तर से बहुत प्रभावित हए ओर उन्होने शाबाशौ 
में हमारी पीठ थव्रथपाई। 

शकुंतला सेठ एक प्रतिष्ठित नाम है । उनकी कविताएं देश प्रेम 
की भावनाओं से ओतप्रीत होती है । उनकी कविताभोंके क्छ सग्रह 
प्रकाशित हो चुके टै। उन भाज की कविता पसंद नहीं, जिसमें सुर ताल 
'एवं लय का अभव होता है । रेडियो कश्मीर जम्मू को स्थापनाके समयसेही 
घे इस$ साथ सम्बद्ध रही ह । अनेकों अखिल भारतीय कवि-सम्मेलनो मे भाग 
लेकर उन्होने श्रोताभों को प्रभावित कियाहै। उन्हं देण प्रेम की भावनाभोसे 
घोत.प्रोत कविताएं काफी पसंद दै। महादेवी वर्माने उन्हे काफी प्रभावित 
किया है । उनका अपना जीवन भौ महादेवी जी के जीवन की क्ल देता है । 
अपने भाषणों मे सृभद्रा कमारी चेहान, माखन लाल चतुर्वेदी, पत, निराला, 
-बालङ्ृऽण वर्मा "नवीनः, मेथिली शरण गृप्त एवं अन्य कवियों की रचनाभों के 
सरस उद्धरण दिया करती है । साहित्यिक विषयों पर उनकी मजबूत पक्ड़ है । 
एक विषग परवे लगातार घंटों बोल सकती है ओर श्रोता मंत्र होकर 
सनते रहते ह । 

सुश्री सेठ बाल साहित्य लेखने में रुचि रखती है । उनका कहना 
हैकि गवै बच्चों के लिये साहित्य लिखृंगी ओर ये रचनाएं पौराणिक 
कथाओं पर आधारित होगी । 

जीवन कौ जटिल परिस्थितियों के साथ सृश्री शकुंतला सेठ ने अकेले 
ही जज्ञा है । उनका दावा है कि सभी परिस्थितियों का उन्होने डट कर सामना 
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क्रियारै। उन्होने कभी महसूस नहीं किया कि महिला होनेके कारणम 
कमजोर हु--वत्किवेस्त्री को शक्ति का महान स्त्रोत मानती है । 

शकुंतला सेठ ने शादी नहीं की । इसका कारण बताते हुए उन्होने भपनी 
बहन के चित्र कीभोर इशारा किया। उन्हने बताया कि यहु बहुन अपंग भी 
ओौर विवाहोपरांत इसकी -जिम्मेदारी निभाना मेरे लिथे भसंभव था। यह भी 
हो सकता है कि मै अपने लिये कोई एसा जीवन साथी चुनती जो मेरे साथ इस 
जिम्मेदारी को बांट सकता, परन्तु भ यह जिम्मेदारी ससुराल तक नदीं ले 
जाना चाहती थी क्योकि यह वात मेरे स्वाभिमानके प्रतिकूल थी । | 

उनकी इस बहन का कछ ही वषं पहले निधन हुमा है। वे अपनी इस 
बहन की जुदाई का ददं अवश्य महसूस करतीहँ। वे कहा करती है “ने 
इस वहन के साथ पना हर सुख यपना हर दुःख बांटाहै। जव कभी 
म खुश होती यास्कूलमे कोर साधारण घटना होतीतोर्म ये सभी बातें भपनी 
स बहन को बताया करती-मगर भव दुःख बांटने वाला कोई नहीं ।' 

“क्या इस उच्र में भाप स्वयं को अकेली महसूस करती हु 

विलक्‌ल नदीं ! उन्होने कहा-“भेरे आस पास के लोग मेरा बहुत बादर 
करते है ।ये हर तरह से देख-भाल करते हैँ । मुज्ञ किती प्रकारकाक्ष्टया 
अषुविधा नहीं होने देते ।}! 

मैने भरपूर जीवन जिया है भौर इट कर {जिया मृजे इसदातको 
-खुशी दै । 

वे निभ्नक्लिखित सम्मानभीपाचुकीरहै। 

हिन्दी साहित्य मंडल, जम्मू : हिन्दी सेवा सम्मान 1986 

ज्ञान देवी जमना देवी दृस्ट ; लाला मुलख राज भवाडं 1989 

नव जम्मू : प्रकारिता सम्मान : 1992 

` हिन्दी पत्रकार संघ जम्मू : पव्रकार सम्मान 1994 
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अन्तरग 





पृथ्वी नाथ मधुप 


बचपन से ही खान-पान, वात्सल्य-दलार, हवाधूप के साय जो मिला वह 
या-रामायण के श्लोक, मानस की चौपादयां, ललद्यद के वाख, परमानन्द तथा 
अपने पिता, पण्डित नीलकण्ठ शर्मा भादि की कविताएं । हर क्षण यही लगा कि 
सांस कविता है, कविता सांस । दिन, मास, वषं के सोपान चते यही एहसास 
गहरा होता गया कि कविता जिन्दगी है, जिन्दगी कविता । 


पिताजाके पासजो कि स्वयं एक प्रबुद्ध चितक मौर क्विथ। दूरके 
अनेक काव्य-प्रेमी जन उनको कविता सुनने-पद्ने के लिए बक्सर भाते । इस 
प्रकार घरमे कविता का वातावरण वना रहता । पिताजी कौ भमभिव्यक्तिका 
मृख्य माघ्यम यद्यपि कश्मीरी भाषाहीथी पर वे यदा कदा संस्कृत तथा हिन्दी 
मे भी पद्य रचना करतेथे। 


परिवेश ओर संस्कार ने मुञ्ञे भी, हाईस्कूल तक आते-माते, लिखने को 
ब्ेरणा दी । स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद मैने अपने घर गौर बाहरकै लोगों को 
यह्‌ चर्चा करते सुना था किं स्वतन्त्र भारतमें मव अंग्रेजी का भविष्य मच्छा 
नही, इस भाषा का वचंस्व मव नहीं रहेगा । इस भाषा का स्थान अब राष्ट 
भाषा हिन्दी लेने बाली है। 


हाई स्कूल पास करलेने परर्मेने श्री प्रताप कालेज श्रीनगर, में एफ 
एष० सी° मे प्रवेश लिया । इस्त महाविद्यालय से श्रतापः नामक एक बहुभाषी- 
वािक पत्रिका निकलती थी । श्रतापः के हिन्दी भनूभाग मेंहीमेरा एक 
गद्यगीत, (तुम कहां हो ¢" नाम से, छपा । यही मेरी पहली प्रकाशित रचना है । 
कोनिज में हिन्दी मेरा वेकल्पिक विषय था । जो प्रोफंसर साहब हमे यदं विषय 


पढ़ते ये उनके पढने की विधि भदुभूत थी। जो भी पढ़ते उसमें विचित्रः 


तट्लीनता जगती । इसी कारण फिर मेरी खचि सस्छरृत में बढ़ गर । 
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हिन्दी के प्रति रुचि होने के नाते मेरा सम्पकं हिन्दी, प्रचारिणी सभा. से 
हमा । यहीं मै श्री मोती लाल क्यमु तथा श्री शशिशेखर से मिला। बाद में कर 
मित्रों ने कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की । इसकी साहित्यिक 
बेठकों मेम कुछ काल तक नियमितरूपसे भागलेता रहा । यहीं पर श्री मोहन 
निराश, श्री हरि छृष्ण कौल, श्री चमन लाल सप्रू ओर बाद. मेंश्वी रत्नलाल 
शान्त से परिचय हमा । मोहन निराश तथा शशि शेखर अक्सर मिलते रहते 
ओर अपनी-अपनी रचनाएं सनाते \ कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, श्रीनगर 
कौ कार्यकारिणी द्वारा प्रकाशित कविता चिन्तन के चार कवियोंकीकुसूम की 
प्रतिनिधि कविताभोँ मसे मैने अरनिमाल के एक प्रसिद्ध विरहभीत भ्ये शोक्‌ 
यार सुन्दि वये मसप्याल तुं... का अनुवाद किथाथा। स्थापना के कई वषं 
बाद सम्मेलन ने कण्यपः नाम से एक मासिक हिन्दी पत्रिका भी निकाली थी । 
इस पत्रिकामेंभीमेरी कुक रचनाएं छणी हैँ। तभी सम्मेलन ने कष्मीरमें 
हिन्दी लेखको-कवियों का एक दल तयार किया या। 


कल्चरल अकादमी प्रायः अकादमी के लाल मण्डी (श्रीनगर) स्थित 
कार्यालय में विभिन्न भाषाभों के साहित्यकारों की वठ्के होती यीं । उन्हीं दिनों 
मेरा परिचय प्रोफंपतर सुभाष भारद्वाज मौर श्री चन्द्रकान्त जोषी से हुआ । 


जव राष्टू-भाषा प्रचार समिति, वर्धा का रजत जयन्ती समारोह वर्धा में 
मनाया गया तो मुञ्ञे इन समारोहों मे, एक न्य सहयोगी, के साथ जम्मू-कश्मीर 
राष्ट्-भाषा प्रचार समिति, धीनगर, के प्रतिनिधित्व का सौभाग्य मिला । समिति 
के एक महत्त्वपुणं प्रकाशन “रजत जयन्तौ ग्रंथः म मेरा एक विस्तृत एवं गवेष- 
णात्मक आलेख कश्मीर की हिन्दी को देन? छपा । समिति ने कवि-घीमाला 
सीरीज ॐ भन्तगंत मेरा अनुवाद भी छापा। कष्मीरौी कवि परमनन्दं की 
की कविताओं 'कवि-श्रीमाला : परमानन्दः नाम से भ्रकाशित किया । 


1958 में मेरा विवाह सुप्रसिद्ध समाज सेवो प्रो श्याम सुन्दर ह्ड्‌ की 
सुपृत्रीसे हो गा । सुशील, सुसंस्कृत पत्नी शान्ता ने जीवन मे मृजे भरपुर सह- 
योग दिया । मेरे लेखन को सराहा गौर प्रेरित किया थे मेरे अभावो में रूखी 
रोटी में नमक भौर ्टीगी चादरमें तुरपन की तरह मेरे सार बनी रहीहै। 

हमारी तीन बेटियां हँ । नीरजा, कचन, चंचला । पुत्र का अभाव क्षी 
नहीं खोला । दोनों बड़ी बेटियों का विवाह कर चुका । छोटी अभीष्ठोटी है। 


अवकाश प्राप्त कर चुका हुं । अब पटुरसत मे लेखन मे जुड़े रह्‌ कर कू 
करना चाहता हुं । फिलहाल कश्मीर की विशिष्ठताभों पर आधारित एक 
महत््वपूणे पुस्तक लिखने मे लगा हू । 

केन्द्रीप विद्यालय की नौकरी के कारण...घाट-घाट का पानी पिया मौर 
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बनजारापन जिया । पर; ..न अपने कश्मीर जसी वफं की ठंडी धवलता न चिनार 
सी घनी छांव नसीबहुरर। 

विस्थापन की पीड़ा यारा में अपने दूसरे साथियों की तरह जब मेरा हाथ 
भी मपने लहु लहान पैरों पर चला जातादहै तौ अपने पर दया हो भाती है। 
बसन्त में फते शगृफे, शिवरात्रि का उत्सव, मिट्टी के पूजा कलशमे भीगे 
अखरोटों का प्रसाद, मांक हाय का वना पीला भात (वरि) ओर अपनेषरको 
“छत याद आते ही भीतर कहीं गहरे दंशित हो उठता हुं । 

चूर्दै पर खोलते पानी में...धूले कड़म सागके हरे पत्ते डउालती शांता 
गले पल्ल्‌ से हाथ पोंछती चौकी से उठ पडती है... 

कलेंडर के पन्ने उलटते हुए कहती दै...“सुनो, अमरनाथ यात्राकीषडी 
मुबारक जाने को क्रितने दिन वाकी है... 

क्या...हम 

इस साल...साल भी... 


म उसकी बात भनसुनी करते हए पांव फला कर चेहरा अखवार में छिपा 
तेता हुं । 
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बह्रिंग 


डां° निजामुहीन 


ज्पू-कप्मीर के सुपरिचित, प्रतिष्ठित हिन्दी कवि पृथ्वी नाथ मधुप 
मञ्ञोला भरा कदऽमृदुपाषी, साफ स्पध्ट तथा सन्तुलित कहने वाले, भध्ययनशील, 
बहुमाषाविद्‌, हिन्दौ भाषा-साहित्य के प्रसारप्रचार में दत्तचित, हिन्दी .के 
समपित साहित्यकार हं । एक रचनाकार के रूप मे उनके अब तकृ चार कविता- 
-संग्रह्‌ प्रकाशित हो चुके है-- 

वे मुखर क्षण (1965) 

खोया चेहरा (1973) 

खुली आंख की दास्तान (1986) 

वबूल के साये मे मोगरा (1992) 


मधुप जी का व्यक्तित्व संघषेरत रहा है, जीवेन मेभीओर साहित्य मे 
भी । "बवल के साये मे मोगरा संग्रह कौ प्रथम कविता इसकी साक्षी है। 
लेकिन वह हताश-निराश होना नहीं जानता । जीवन कै उग्र संघषोंसे वह्‌ 
जूक्लता रहा लेकिन अपने मटल विश्वास तथा अदम्य साहस तथो, धैयं के साय 
अपनी मंजिल तय करता रहा । कई बार छिद, विधा, तडपा-कराहा मगर क्या 
मजाल फि पेशानी पर जरा भी शिकन पड़ीदहो, फिर भी 


महक भेजता रहा 

ञ्लकोरों दारा 

बबूल के साये में 

मोगरा! 

जो व्यक्ति रोजीररोटी की तलाश मे अपने को बराबर खपाता रहा हो, 

जिसका शरीर भी अब हार मानने लगाहो, पारिवारिक दाथित्वोंकाभार 
निरन्तर दोगूना-चौगुना बढ़ता जा रहा हो यदि वह भ्यक्ति मंद मुस्कान बिसेरता 
-सब कृ सहता-भोगता आगे भौर मागे कदम बढाता जाए तो समक्िए वह्‌ किस 
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जीवट का होगा । पेते मे लेखन के प्रति आस्थावान, प्रतिबद्धभी बने रहना 
अपने मे एक उपलन्धि है । कश्मीरी भाषी होकर उनका हि्दी साहित्य मे उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर, अषटयापन मे जुड़कर हिन्दी की सेवा करना श्लाघ्य है । कई वार 
न्ह सुना है, नजदीक से देखने का मोका मिला है । यह सब 1963 से चलतां 
भा रहा है । उन्होने एक लम्बी रचना-यात्रा तय की है जिसमे उनके चार कविता- 
संग्रह हिन्दी जगत के सामने आए हैँ । कईं पत्रिकाभं-पुस्तकों का सम्पादन भीः 
किया है । उन्होने कश्मीरी कवि परमानन्द के व्यप्रितत्व एवं कृतित्व पर एक 
पुस्तक लिखी । कश्मीरी लोकगीतों का हिन्दी मे पद्यात्मक भाषान्तर “वाणी 
वितस्ता की के शीरषंक से किया दै । वे जम्मू-कश्मीर राष्टरृभाषा प्रचार समिति 
श्रीनगर के सक्रिय सदस्य रहे ओर इस अदिन्दौ भाषी प्रदेशमे राष्ट्रभाषा के 
प्रचार मे महत्त्वपुणं योगदान दिया “रेडियो कश्मीर, (श्रीनगर व जम्म्‌ केन्द्र 
से) से कविताएं प्रसारित करते रहे रह । ये उनकै रचनाशोल व्यक्तित्व के कुछ 
परमृख पहलू हँ । जव उनके संवष॑रत जोवन का सिहावलोकन करता हूं तो उसकी 
परछठाहं कवि की रचनाभों में यत्र-तत्र देखने को मिल जाती है । “ववूल के साये 
में मोगरा? की प्रथम कविताकोही देखिए-जिदगी के कटि उन्हें भी बार-बार 
चुभे, वह्‌ छिदा, परिधा कापा भौर कराहा पर्‌ अपनी महक विखेरना नहीं 
छोडा-- 
एेसा नहीं कि 
कांटों की चुभनका 
एहसास नहीं हुमा 
` कई वार--छिदा|विधी चेतना कापा/कराहा-- 
फिर भी 
महक भेजता रहा 
्कोरों द्वारा 
बवल के साये मे/मोगरा । 
पोश्ष सफलता की सीदी है, इसके विना मनुष्य जीवन की कठिना्र्यो 
को न्ञेलकर अगे नहीं बढ़ सकता । माशाकोहाथसे न जाने देना भी संवषेमय 
जीवन का एक उज्ज्वल रूप दै 1 जीवन म, ओज्वल्य तभी भता है। राजस्थानी 
कहावत दै-- 
र कांच कयीर अधीर नर, कस्यां न उपज प्रेम । 
५5 कसंनी तो धीरा सदै, कं हीरा कं टेम ॥ 
कवि को मालम दहै कि कश्मीर घाटी बारूदीधृएंसे भरी है। -संगीनों 
कै घने काले भयानक साए बढ़ ररे मौर उनका मन्त होना सम्भव नहीं 
लगता 1 
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एसे आशा है- 


वह दिन आएगा 

जो अपने कधों पर 
खुणव्‌, हरियाली 

व भोर-किरणोंकेखेप 
जरूर लायेगा 


माज तो चिनारोंके साये उदासर । संलानियों की गहमागहमीवे देख 
चहीं पा रहे । उनकी शीतल छाया मे नववि वाहिता जोड़ कहीं नहीं बैठते, लेकिन 
चिनारको माशादैकिजो लोग उनके साथ चेड्छाड कररहै हवे भी एक 
दिन उसकी छाया में भाकर बैठगे । चिनार का सांकेतिक प्रयोग भी वहांक्रिया 
गया है, घाटी के गुमराह सशस्त्र नवयुवक मानो उस चिनार के पत्तेहै। जो 
उसके विसद्ध षड्यन्त्र रच उसे नष्ट करने पर उतारू हैँ । कश्मीरी जन जीवनम 
रचा-बसा कवि कश्मीर के “राजवुक्ष चिनार को कभी विस्मृत नही कर सकता 
ओर यह्‌ कए्मीर का वैभव है, उसकी शोभा उक चिना तो उस प्राकृतिकः 
सुषमा की परिकल्पना भी नहीं कीजा सकती । कविने चिनार विषयक करई 
कविताएं रची हैँ । “चिनार' (१ ° 104-106) में प्रकृति की नैरसघागिकता का 
चि्रांकन है । वर्फीलि मौसम में चिनार विना पत्चोंके शोभाहीन हो जाता है 
लेकिन खुशियां तव लौटती हँ जब वसंतागमन पर उसमे पल्लव फूटते है। 
सस्यगित' मे घरेलू स्थिति का, क्षणो का रेखांकन ह जव वच्चों को इस इतवार 
को नहीं, अगले इतवार को निशात, शालिमार बाग मेले जानेका वदानां 
तलाशा गया है । “पत्ते" में चिनार को नवल अथंवत्ता भरी है; यहां चिनार-- 
चिनार ==चिनःएर (यह केसी आग) के हरे-पीले-लाल होते पत्तो का कष्मीरी 
जीवन परिवेश मे बहुत महत्व है । सूखे पत्ते भी कोयले के रूपमे कागडियोंमे 
जल कर यहां के जन-जीवन कौ शीत ऋतु में सुखद ऊष्मा प्रदान करते है। 
ये रंग बदलते पत्ते पतञ्चड में अपना एक महत्व रखते है, उन्हीं को देखने श्रीमती 
षन्दिरा गांधी 27-28 अक्तूबर को कश्मीर आयी थीं । “त्तेः मे कवि ने चिनार 
कोजो नवीन अधं-गाम्भीयं प्रदात क्रिया है उसे देवकर भल्लामा इकबाल कां 
यह्‌ शेर याद आता है-- 


जिस खाकके जमीरमे है आतिशे-चिनार 
मूमक्रिन नदीं कि सदं हो वो खाके-अजु मन्द 


जहां तक घाटी को अशांत स्थिति का सम्बन्ध है उसको वासदीको वहां 





बहत उदास है । चिनार को धनी छायापत्ते षड्यन्त्र रच रहै/जड़ं 
को उखाडने का । (प° 80}-- बबूल के साये में मोगरा? । 
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को जन-जन भोग रहा है ओर जो भयाक्रान्त होकर वहां से पलायन कर भये 
उनकौ एक-एक सांस कराहती है अपने घर वतन लौटने को । कंसी बिडम्बनादहै 
विश्व के सवसे बड़ लोकतन्त्र मे यह्‌ आतंकवादी संस्कृति । इस उग्रवाद, अलगाव- 
वादको कवि ने अन्तस्तल की गहराईसे महसूस क्रियारहै। “अव जाये कहां £ 
कविता वतंमान त्रासदी को सूचारूखूप से विम्वित करती है। हवाएं खुशव्‌ 
नही, घुटन बांटती है चारों भोर धुआं उठ रहा है--एक उन्माद-सा छाया 
सवत्र चिनार, जलील उल, वितस्ता नदी, निणात-शालिमार बाग, पहलगाम- 
गुलमगं जल रहे हैँ । विरासत मे पालित-पौषित प्यार, भिलनसार, एकता, 
भार्ई्चारेके भाव अव कहींखो गर, वे घाव क्यों बन गए, यही सोचकर आज 
प्रत्येक मन व्यथित है । प° (98 -99) बुलवुल-कोयल, वाज भौर गिद्ध वन गये 
है, रग-खुशव्‌ बारूद बन गई है । 
मधुप भले ही स्वमावसे तूष्णीक या स्वल्पभाषी हौ, लेकिन उनकी 
कविताएं वहतं मुखरित है, वाचाल दहै, भावभंगिमा से परिपूणं है । घर मे “लटके 
लण्डस्केपः को देखकर जो भावस्थिति उत्पन्न होती है उसे शब्दायित करने 
का कौशल दशनीय दै। दुसरी ओर रोजी-रोटी का प्रशन जुडाहौो वहां भादमीः 
का जमीर (खुदी) शिथिला जाता है । घर-परिवार से पृथक्‌ दरर-दराज इलाकेमे 
यदि कोई नौकरी करता हो तो उसके “माई-वापः कौन होगे, यह सहज ही 
अनुमान लगाया जा सक्ता भौर जो "कौम कामेम।र' हो, यानी अध्यापक तो 
उस्रकी दैन्य स्थिति से तो वस सहानृभृति ही हो सकती ठै यह केविता तीव्र 
व्यंग्यदंश सपने मे समाहित किए है ठकर सुहाती भरी यह कविता यथाथंको 
पकडने मे सशक्त है । (प° 20-23) एक वसी ही व्यंगोकिति ताज में देखी जा 


सकती है । दूधिया-चांदनी से स्नात ताजः की रूपता नहीं, कुरूपता को यहा 


उकेरा गया है । “ह्या की काली शहादतः है यह ठाज ¬ कविवर सुमित्रानन्दने 
^ताजः को शव-पुजन कहकर उसको भत्संना की है । उधर साम्यवादी विचारः 
धारा के उत्कृष्ट कवि फज ने “गरीवों की मोहब्बत का मजाकः कहा है । मधुप जी 
ने सत्तालोलूपता का वेवाकी से ताज की पृष्ठभूमि में वणन किया है । जहां बाप 
को वेटा कद कराता है, भाई भाई का कत्ल करा देता है । पैतृक सत्ता-सम्पत्ति 
भे यही सवसे बड़ा करिश्मा है। जो कविको ताज संगमरमर कौ गुदा 
अंगड़ाई पर लिखी कविता नदीं लगता, वरन्‌ दुग्ध धवल वेण में “ह्या की काली 
शदादतः नजर माता है । यह्‌ कल्पना मौलिक तथा रचनात्मक है। कीटूसकीः 
कल्पना के विषय मे समीचीन उक्ति है-- 


1. खली बां की दासतानं, १० 64-65 
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““कलपना एक एसी शक्ति है जो सुजन एवं विवृत्ति दोनो क्षेत्रों मे सक्षम 
है, भधिक समीचीन तो यह्‌ कहना होगा कि वह्‌ सृजन से ही विवृत्त होती है । 
मधुप जी की कल्पना भी इसी प्रकारकीदहै। 


लेविस का कहना है कि ““काग्य के अनन्त प्रवाही शिल्प व विधाके मध्य 
जो स्थिरव ध्रुव है, वह्‌ विम्बहै। काव्यकेक्षेवरमें युगधाराएं आती रहै भौर 
जाती है, छन्द के फंशन पुराने पड़ जाति है, यहां तक किकाग्यका क्थ्य बदल 
सकता है--इस सीमा तक कि मूल्य मे पहदाना भी नजा सके, पर रूपक 
(बिम्ब) मडिग रहता है--यही कविता का प्राण तत्व है, इसी के निकष पर कवि 
की परख होती है ओर यही उसकी गरिमा का निर्णाएक है ।` एजरा पाडण्ड ने 
बिम्ब के महत्व को दशति हुए कहा है कि जीवन मे अनेक पुस्तकं लिखने 
को अपेक्षा एक सफल व्रिम्ब कौ रचना करना अधिक महत्व रखता है। 
मधुपजी ने अपनी कविता मे अच्छे विम्बोंका चितांकन किया है । विम्ब एक 
प्रकार का शब्द-चित्र है, यहां शब्द बोलते है, भाव ध्वनि तथा रंग दोनों ग्रहण 
करते है| पंतजीने इसीलिए विम्ब विशेषता चित्राटमक मानीहै। रूप, रस, 
गंध, श्रवण, स्पशं विम्बों का वर्गीकरण भौ एन्द्रिय-विषयों के आधार पर किया 
गया है । अन्य आधारों फर भी चिम्बों को वर्गीङ्ित क्रिया गया है-सरल विम्ब 
(आपाएा< 102६९}, अग्यवहूत बिम्ब (ष्णा €५4< 1798६), विश्ुखलित 
बिम्ब (0110560 10286), निराकार विम्ब (40517807 178९)» रूपात्मक 
जिम्त्र (41९६००8 1082६) आदि । मधुप जी कौ बिम्ब-योजना अनेक भाव- 
भगियाओं एवं संवेदनाभों से परिपुणं है -एक चित्र देविए-- 


““्ुप्‌/पथराए भुतहे-से/चीड़ की फनगी पर|विदुर-सी/मकेली चिडिया/ 
नीरव-निस्पन्द । एूरं/मासमान की ऊंचाई पर|निमिष मे/नजारो कोहद से/ 
बित्कूल बाहर ।2 चाक्षुष विम्ब का, एक स्थिति का सटीक चित्रण अति 
मोहक दहै । “तार-तार तम्ब के भूरभुराये खृटे को मौसम कौ मार से वृढा| 
रस्सी की पकड-सा/वह खडा ।”‡ मदर टेरेसा का ग्यतितत्व सावभौम है। 
वह्‌ ममत्व की चलती-फिरती प्रतिमा है । उत्वगं की, मानव-सेवा की साकारः 
मृति है । उसके लिए जो उपमान, रूपक, चित्र कवि ने तराशे है उसमे सृजना- 
तमक प्रतिभा स्वतः मभिमुखरित दै। ग्रीष्म मे तपते मरुस्थल से फूटता जल- 
सीत, राहत ओर संजीवनी-स्पशं, हिमालयी च्यक्तित्व, रिसते वृण पर सकन 
का फाहा, प्यार की पराकाष्ठा जगदम्बा के ही तो रूप-चित्र है । 





1. बबूल के साये मे मोगरा, ¶्‌०.75-276, 
2. प्‌९ 89 
पू९ 16-17 
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. वतमान जीवन की विसंगतियों पर कवि ने सूक्ष्म दृष्ट डाली है। समाज 
की विद्र पतां, आडम्बर, व खोखले जीवन-मूल्यों से सूखता जीवन सब कछ 
उनकी नजरों में रहाहै। 8 माचं को प्रतिवषं “विश्व महिला वषं” मनाया 
जाता है । महिला जागरण का यह्‌ एक वा्िक पवं कहा जाना चाहिए । लेकिन 
यह्‌ जपने मंतव्य-गंतन्य में लुजपुंज है । “उत्सव ही स्ह गया है--नूतन वेष 
कीमती रेशमी साडियो मे परिवेष्टित महिलाएं आकषण का केन्द्र जरूर बन 
जा ह। इसे कविने सम्भ्रान्तं कंधों पर लटका नया पसं या इम्पोटंड 
कास्मेटिक कहा है । भात्म प्रवंचना भौर छद्म भरे जीवन का खोखलापन ही 
तो है यह्‌ महिला वषं । उसे `बाज्ञ प्रतीक्ना कहना न्यायोचित ही है । क्या यह्‌ 
विमति भौर विषमता नहीं फि जिन्होने बंजर को, परती को उपजाऊ बनाया 
उन्हे तो विस्मृत कर उाला भौर जो छत्रिमत) की कीपयाई यूरिया डालते है उन्हे 
(ृषिपडित की उपाधि प्रदान कौ जाती है ५ 

मधुप जी के काव्य में पौराणिक प्रतीको का यत्र-तत्र प्रथोग भी आधुनिक 
सन्दभों मे किया गया है । कदं राम-रावण के कथः प्रसंग, कहीं जनमजेय ओौरः 
तक्षक का प्रसंग है-- 


फण उठा-उरा 

फकारः रहे है तक्षक 

कुरसी-कूर्मी को 

कञ्जा कर 

ओर सप होने की होड में गरुड, मयूर, नकूल के परिवार आगे बढ रहे 

ह । राजनीति की वतमान स्थिति पर व्यंग्य इससे अधिक ओर क्या होगा? 
<भविन्तार मे राम-रावण को आधुनिक परिवेश में संदितं श्रिया गया है।. अब 
रावणं को सीता का भपहरण करने के लिए कुटिल वेश धारण करने 
की आवश्यकतः नहीं, भाज “सज्जनता" का वेश धारण कर महिला-शोषण 
क्रिया जाता दै, आज का लक्ष्मण “पाप म्यूजिक सृनने मे मस्त रहता है ॥ 
अग्रज राम की गुहार सुनने की उसे रसत नहीं ।॥ भर्यादा-रेखा' को, 
वह्‌ जानता ही नहीं । “आजकल जटायु मिलते ही कहां है” सारे जीवन 
सूल्यो को तो आधुनिक संस्छृति ने प्रास वना लिथा है । उसमे भदशं खोजना 
पानी पर लाढी मारना दै। 


1. खलो आंख की दासतान, १० 54 ,\ 
2. 39 ॐ 9 33 पू० 47 
3. बवल के सये म मोगरा, ¶० 135 
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यह माना क्रि मधुप जी कौ काव्य-परिधि व्यापक है गौर उसमें 
विषय-वेविध्य है, लेकिन एक प्रकार का नाष्टेलजियाः भी यहां हाट करता 
नजर माता है । जब मेदानी प्रचण्ड गर्मीया गमं थपेडे मारती लू से वह्‌ दो-चार 
होते हैँ तो कश्मीर की सुखद प्रकृति-छटा उनके नें में छाजाती है, कभी 
अच्छा बल का फाल याद आतादैतो कभी निशात-शालिमार कौ रंगीनियोंसे 
भरी चहल-पहल, कभी दल की शान्त स्निग्ध फनिल छाती पर तंरते शिकार 
उनकी हत्ती को कृत कर देते है । वह ललयद भौर नृन्दशछषि (शेख नूख्टीन 
के 4वाखोँ!/श्रकों' को याद करने लगते है । इसे “होमसिक' प्रवृत्ति नहीं कहा जा 
सकता, यह कवि कौ सहज अनुभूति है, संवेदनशोलता है । भला कहां तेजावी ल्‌ 
ओर कहां निशाती गन्ध इस दुष्टिसे “फसलाः, ““लहराने दो पताका 
आदि कवितःएं दुष्टग्य हँ । 

गज्रल, दोहे, मुक्तक, गीत सभी विधाओं में उन्होने तवाआज्माईकी टै, 
गजलों में हल्कापन ज्ञलकता है । नई कविता में प्रौढता भौर शिल्प का सौष्ठव 
दशंनीय है । गीतों का माधुयं, लालित्य मोहक है । उनके शब्दों मे मृद्लता है । 
ओौर भावोद्रेक की सहज अभिव्यंजना-शेली भी । संगीत भौर लय का भारोहु- 
भी है ओर शब्द-शिल्प की कला भी । चिनार (कसी आग), निशाती गन्ध, 
-सुरभित गृलाव, छांह चिनारी, गंधाते, वहन्दलत्व, आदि एेसी ही शब्द-संरचना 
-है । दोहौ मे विस्थापितों को पीर अधिक प्रमविष्णुता के साय मुखरित हई है-- 


(1) घर ष्टे, टुटा वहीं निजपन प्यार दुलार 
यहां उपेक्षा-पग मिले, कष्टों के भम्बार 


(2) पीस ज्यों पर छिने, छिने मीन से नीर 
रेस पल-पल जी रहे, हम विस्थापन-पीर 
(कांशुर समाचार) 


अपनीं बात को सुस्पष्ट तथा भाव-दीप्त बनाने के लिए कहीं-कहीं संस्कृत 
-शब्दावली का प्रयोग भी किया है । कश्मीरी मिथकोंको भी समाविष्ट किया 
-गया है । “रास्ता - 1 मे दारी पवंत' ओर जलोद्भव का मिथकीय प्रयोग 


कष्मीर की संस्कृति से सम्बद्ध है । ये मिथकोय प्रयोग उनकी शंलीको नवीन 
ऊर्जा प्रदान करते है । एके सुधी कविके रूपमे सधुप जीकी भाषा-संरचना 


स 
1. बुरी बग को दासतान, प° 10, 31, 33 
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सहज संवेद्य है । शर्य भौर चाक्षुष बिम्ब ऊधंवाह होकर अपनी सजीवता 
मनवाते है । माधुनिक जीवन-परिवेश, सामाजिक-एेतिहासिक सन्दर्भों को उन्होनि 
अनुभूति की ऊष्मता प्रदान कौ है भौर यथाथं की परतोँको उधाड़ाहग कवि 
की रचनाशीलता के भनेक आयाम हैँ भौर वे उनकी सजंनात्मक मेधा को सुस्पष्ट 
करते है । मधुपजी का व्यवितत्व जसा सहज है वसी ही सहज उनकी काग्यमि- 
व्यंजना है । कश्मीरी जीवन-परिवेण के साथ नाभिनाल सम्बन्ध होते हृए भी 
भाव सम्पदा भौर शिल्प-सौन्दयं दोनो दृष्टिं से उनकी कविता व्यापक 
क्षितिजों का संस्पर्शन करती है। | 
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त्तरग 





मन सा राम “चंचलः 


ब्र 


डा कठिन है अपने बारेमे कछ कहना... क सकना..-. 


मात्र घटना क्रम लिखते नहीं बनता भौर च आत्म प्रशंसा या आत्मालोचन 
को ही अपने प्रति न्याय कहा जा सक्ता ह । 

सोचता हूं तो अपने आपमें हैरान होता हूं किरा नगरके एक छोटेसे 
गांवमें पैदा हु व्यक्ति पत्रकारिता या लेखनकेक्षेवमे कंसे आया नर्मैने 
कभी यह सोचा था, न सा वातावरण ही मिला यामौरन मेरी शिक्षा-दीक्षा 
इस दंगसे हईकिमे इस क्षेत मे उतर सक्‌ं। गांवके प्राईमरी स्कूल गौर 
हीरानगर मे मिडल तक पद़ाई के बादर्म श्रो रधुनाथ संस्कृत महाविचालय 
नगर मे संसृत पठने के लिए भेज दिया गया, क्योकि मेरे माता पिता चाहते 
ये किम शास्त्री करने के वाद पण्डिताईका काम करु भौर साथमे कविराज 
करके चिकित्सा का काम सम्धालू, जो हमारा पृष्तेनी धंधाथा। हमारी 
चचार पीद्ियां यही काम करती रहीं है । 

मैने जम्मू से शास्त्री की परीक्षा परीक्षाकी ओर गावि आ गया} जम्मू 
मे रहते जिन लोगों से मेरा परिचय हआ उन मेएक ये मुकर्जीं गजनः 
जो गलाब पत्रिका को फिल्मी रूप देने के सिलसिले मे जम्म्‌ आया करते थे। 
वै लाहौर से स्वयं एक पत्रिका “रूपम चलया करते थे । चाहे वे बंगाली थे 
पर हिन्दी के एक अच्छे सहित्यकार एवं पतरकर थे। 

फिर ओम प्रकाश सराफ़ से मिला। वे भपने पिता श्री मृलख राज सराफ 
कै साथ दैनिक “रणवीर” के अलावा बच्चों कौ एक मासिक पत्रिका “रत्नः 
भ्री प्रकाशित किया करते थे। “रत्नः यद्यपि उदु मे छपता था, लेकिन वषं 
मे एक बार डा० कणं सिह जो उन दिनों राज कुमार ये, के जन्म दिन पर 
हल्दी मे विशेषांक प्रकाशित किया करते ये। इस विशेषांक के प्रकाशन का 
कराम सराफ जी ने सुज्ञ सौपा । मेरे लिए सम्पादन का यहं प्रथम अनुभव था। 
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मने कछलेखतो उदु से अनुवादित किए भौर दो लेखमेरे अपनेथे। एक 
कविता भीर्मैते डा० कणं त्विह पर लिखी, जो मेरी पहली कविता थी। 

जम्मू से गांव जानेके वादमेरा सम्पकं जम्मू से कट गया, लेकिन गाव 
जाने के कुछ दिनों वाद मुञ्ञेश्री गुंजन का तार मिला, जिस मे लाहौर पहुंचने 
-को कषा गया था । यह्‌ मेरे जीवन का एक नया मोड था । मने पिताजी से पूछा 
भौर लाहौर पहुंच गया । 

लाहौर मने पहले भी देखा था, लेकिन इस वार मुञ्चे पतालगाकि 
लाहौर कितना वड़ा है । श्री गुंजन को देव समाज होस्टलमें एक कमरा 
मिलाथा। मेराप्रवध भी वहीं कर दिया गया। वास्तवे श्री गुंजन के पास 
विभिन्न विश्वविद्यालय के परीक्षा पत्र आएथे, जिन्हँ निवटाना उनके ल्लिए 
कठिन था । इसी लिए मूञ्ञे बुलाया गया था। श्री गुंजन का जीवन वड़ा 
ग्यस्त था । वे एक साथ अध्यापन, सम्पादन, लेखन आदि कई काम करते थे। 
फिल्म जगतमे भी उनकी अच्छी जान पहचान थी। पांचोली पिकचजं मेवे 
परायः जाया करते थे । कई बार मुञ्ने भी शूटिग दिखाने ले जाते । यह समय मेरे 
लिए बड़ा व्यस्त ओर अनुभवात्मक रहा। जब मेराकाम समाप्तहो गया 
तो उन्होने मुज्ञ से पुछा. “अव तुम्हारा क्या कायेक्रम है? “वापिस जाऊंगा" 
मैने उत्तर दिया । 


वे बोले, “यदि तुम लाहौर में रुकना चाहो तो मै “हिदी मिलाप 

रूफ रीडगि का काम दिला सकता हं 1 मेरे लिए यह्‌ बड़ी खुशी की वात थी । 
अगले दिन वे मुञ्चेश्री यशके पास ले गए। उन्होंने मृज्ञे श्री हरनाम सिह 
श्रवासीः के पास प्रूफ रीड़िगि का काम समज्ञनेके लिए भेज दिया । वे वहां 
प्रधान प्रफ रीडर थे। प्रूफ रीडिगि का मुज्ञ पहले भी थोड़ा बहुत अनुभव था। 
तीसरे दिनश्री यशने मुज्ञ बुला कर पृष्ठा, “अव तुम स्वतन्त्र रूपसे यह 
काम कर सकोगे मेने हामो भर दी। परीक्षण के तौर पर एक शिप्टमें 
-स्वतन्त्र रूप से काम करने को कहा गया । मैने व्डी सावधानीसे प्रूफ पठे। 
मृशषे संतोष था कि गलती कोई नहीं रहं गर्ईदै। वही हुआ । दूसरे दिन मं 
जब यश जीसे मिला तो वै समाचार पत्रके पन्ने पढ़ रहेथे। मेराकाम 
-संतोषजनक धा । इस प्रकार मृज्ञे उसी दिन से पाटं टाइम प्रूफ रीडर रख लिया 
गया। नौसे बारह वजे तक्र रातकी डयूटीथी। वेतन था केवल वत्ती 
रूपये जो मेरे लिए काफो थे ओर दिन का समय भीमेरे लिएखालीथा। 
मने आओरियण्ल कालेज मे दाला ले लियाभौर साय में इंगलिश भी 
पटने लगा । ; 

1946 में पंजाब मे साम्प्रदायिक उपद्रवों का समारम्भ. हो. चुका याः। 

चारों गोर से भयंकरः समाचारः अनि लगे, लेकिन. हमने लाहौर रहने काही 
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निणंयं करिया । इसी दौरान श्री प्रवासी वापिस बनारस चले गये भौर र्म एकः 
मात्र प्रूफ रीडर रह गया। तव मेरा वेतन भी वदा कर 150 प्रति मास 
कर दिया गया । 


पंजाब में हालात विगते गए । आए दिन कहीं न कहीं मागजनी, हत्या, 
भौर वम विस्फोट । कपय्‌ पासदे दिए गए ये। मँ निस्वचत रोड पर रहता 
था ओर चाहे हमारे रहने का प्रवं मिलाप भवनमें ही था, लेकिन सायंकाल 
क्यू में आन्ा-जाना मृज्ञे मच्छालगता। हालांकि कपू मेंभीष्ठुरे वाजी 
की घटनाएं होती रहती थीं । 

14 अगस्त 1947 को मिलाप भवनमेंभाग लगा दी गई। बाहिर 
क्यु था । उसमे भी गोलियों की भवां सूनाईदे रही थी। उस बरिल्डिग 
मे लगभग 100 व्यक्ति थै, जिन मे महात्मा खुशहाल चंदजी का परिवार 
भी समिलित था। इसी दौरान ` हमारी वि्हिड्गि पर भी कूछ गोलियां आने 
लगीं) वचनेका कोई चारा नथा। तभी मिलिटरी कष्टोल रूमकोफोन 
क्रिया गया ओौर डोगरा यूनिट की एक टुकड़ी हमारो रक्षः को पहुंच गई । 
तब हम लोग उसी दटुकड़ी ॐ सरक्षण में कूपर रोड की एक कोठी में चले 
गए । उसी दिन पाकिस्तान की घोषणा हई गौर हमारी आशा के विपरीत 
लाहौर पाकिस्तान मे चला गया। 


एक मोर रेडियो पर पाकिस्तान स्थापना समारोह के समाचार 
तौ दुसरी भोर हिन्दर-सिखों पर अत्याचारो, कत्लोगारद भौर साड़-फूक 
के समाचार निरन्तर मिल रहे थे! परिस्थितियां गम्भीर थीं। तभी हमें 
समाचार मिला कि लाहौर छावनी (मियां वाली) से एक गाड़ी फिरोजपुर (भारत) 
के लिएरवानाहोःरही है। हम बड़ी मुश्किलिसे गाड़ीकी छत पर सवार 
ही गये । यह्‌ इस रास्ते से भारत जाने वाली अन्तिम गाडी थी। 


अभी हमारी मुसीवत की घडियां शायद वाकी थीं। रास्तेमे हमारी 
टन को उपद्रवियों की भारी भीडङने कसूर स्टेशन पर रोक लिया ओौर चारो 
ओर से ऊंचे ऊचे नारे लगने लगे । चू कि. इसी प्रकार कुछ अन्य टन कत्लेभआम 
काशिकार हई थीं, अतः हमने भी सोच लियाकि भव हमारा अन्तमा 
वृहंचा है । इस विकट स्थिति मभौ भाग्यने हमारा साथ दिया। सेनाकी 
एक टुकंड़ी इसी टन में एके त्रिगेडियर को कमानमे भारत आ रही थी। 
व्रिगेडियर इ्लट टन से बाहिर निकला भौर ङाइवर को कहा कि “गाडी क्यों 
नहीं चलाते ? उसने कहा", जनाव दनः इस भीडने रोक रखी है।° ओर 
तव भीड़ को सम्बोधित करते हए ऊवे स्वर में उतने कहा कितुम्हारी ख॑र 
इसी में है कि. से.भाग जाभो। वर्ना सब भून दिए . जाओगे । इस प्रकार 
पूनः, गाड़ी चली । कष्ठ दूरी पर्‌ भारतमा गया भौर एकत्रित लोगों ने “भारत 
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माता की जयःकेनारों से हमारा -स्वागत किया । यह गाड़ी बारह्‌षंटेमें 
रातः 5 बजे फिरोजपुर छावनी पहुंची । घर पहुंचने मे हमे पन्द्रह दिन लगे 
मेरे माता-पिता को विश्वास होचुका थाकिर्मे हस संसारमेंनहींहूं। 
वे हताश ये । तव मेरे एकाएक घर पहुंचने पर सार। गांव खुशौमें डूब गया । 
सन्‌ 1948 कौ 30 जनवरी कौ मेरा विवाह संसारवती से सम्पन्न 
हुभा । यह विवाह उस समय हुआ, जब हम लोग शरणार्थी वतन कर भारतजा 
रहै ये । कटुभाके एक गांव उत्तरी बरवाल मे विवाह कौ रस्म अदा हुई । 
विन वारात ओर बाजों के यहु विवाह विचित्र स्थितिमे हुआ । विवाह्‌के 
तुरन्त बाद मेँ दिल्ली भौर मेरा परिवार दमोहा (मुकेरियां) चला गया। 
हमारा कार्यालय कनाट प्लेसमें था भोरप्रंस सदर वाज्ञारमें ओर क्वाटर 
मिला रामपुरामे । आधा दिन तीनों जगह भाने जाने मेही गूजर जाता 
मौर फिर यदि रत कीड्यूटीहो तो परेशानी वढ़जाती। दिल्लीमेंदहीमेरा 
परिचय क्षेम चन्र सुमन, देवराज दिनेश, रामावतार त्यागी, उदय शंकर 
भट्ट आदिसे हुआ जिनमेंर्म लेख आदि लिया करता था । 
कुछ समय के वाद भ फिर जालन्धर पजाव लौट आया। जालन्धर 
चाहे उन दिनो एक छोटा सा शहर था, लेकिन क पंजाव कौ राजधानी बनने 
के कारण वह॒ महत्वपुणं वन गया था, फिर दैनिक एक साथ वहां से प्रकाशित 
होने लगे । आकाशवाणी काकेन भौ वहां खुल गयाथा। अवरेप्रूफ रीड़ग 
कै सम्पादकौय विभागमे आ गया ओर मेरी वरीयता भी बढ़ गई यी । स्थानीय 
साटित्यकारो के लिए हिन्दी भिलाप काफी लाभप्रद सिद्ध हुभा भौर वहुतसे 
-सादिव्यक्रार लेखन द्वारा इस मे पहुंच गए । हमारी कोशिश उदीयमान साहिल 
कारों को भोत्साहन देने की थी । इस प्रकार मेरा इन कवियों, कहानीकारों एवं 
अन्य लेखकों से सम्पकं स्थापित हा । 
इस प्रकार पंजाब की साहित्यिक गतिविधियों से मेरा नाम विशेष 
रूप से जुड़ गया । 
जालन्धर इन दिनों हिन्दी ओर हिन्दी साहित्य का एक प्रमु गढ़ बन 
चका थी।डा० इन्द्र नाथ मदान वः मोहन राकेश पंजाब विश्वविद्यालय 
के जालन्धर स्थित हिन्दी विभागमे थे। श्री हरि कृष्ण प्रेमी, मदन लाल मधुः 
व शम्भु नाथ शेष आकाशवाणी में ये । 
हिन्दी साहित्य परिषद कै तत्वावधान मे कई एक साहित्यिक कायक्रम 
बड़ पैमाने षर भायोजित हुए । एक एतिहासिक भखिल भारतीय सम्मेलन 
विशेष रूप से उतल्लेखनीय है । यह सम्मेलन सन्‌ 1950 मे डा० राभधारी सिह 
दिनकर की अध्यक्षता मे हुभा। जिसमे सवं श्री भगवती चरण वर्मा 
नरेन्द्र णमा, हरि कृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भटट, देवराज दिनेश एवं रामावतार 
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त्यागी कै नाम विशेषरूप से सम्मिलित हुए । इन्हीं दिनों मेरी तीन पुस्तक ष 
प्रकाशित हुई । मश्नुमाला, महापुरुष भौर बालगीत । 


इसी वषं अम्बाला छावनी मे पंजाव हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक 
अधिवेशन हु, जिसका उद्घाटन लोकसभा के तत्कालीन भध्यक्ष श्री अनन्त 
शयतम्‌ आयंगर ने किया । वहीं मेरा उनसे परिचय हुमा । वे अंग्रेजी के मलावा 
संस्कृत व हिन्दी के बड़े विद्वान थे। बादमे उन्होने पुस्तक भारत दकशषेन 
की भूमिका भी लिखी । 

1957 में जालन्धरमें ही पंजाब हिन्दी साहित्य अकादमी का गठन किया 
गया । इस संस्थाकी ओर से रेखाः नामक त्रंरासिक, साहित्यिक पतिका 
का प्रकाशन भी आरम्भ किया गया । यहं एक॒ चचित पत्रिका थी। में इसका 
यह्‌ सम्पादक था। 


नवम्बर 1961 मेम मिलाप की नौकरी छोडकर राज्य सरकारके 
सूचना विभागमे आ गया। हिन्दी पत्रिका भोजना" का सम्पादन मेरेलिए 
अप्रत्याशित थ। । मुज्ञ से पूवं श्री वेद राही इस पत्रिका के सम्पादकथे। 


सन्‌ 1962 मे चीनी आक्रमण के दौरान राज्य का सारा प्रकाशन 
विभागही बजट की चपेटमे आ गया । “योजना का प्रकाशन वंद कर दिया 
गया ! ओर मुज्ञे सहायक सूचनाधिकारी वना दिवा गया । - 


1966 मे जालन्धर मे राज्य का पत्र सूचना कार्यालय खोलः गया ओर 
मुञ्ञे इस कार्यालय का पहला सूचनाधिकारी वना कर भेजा गया । यह काम 
चुनौती सरा था। मई की भौषण गर्मी न कार्यालय, न रिहायश ओर न पसा। 
जाती बार काम चलाने के लिए केवल पचास रुपये दए गए । फिर नौ सदस्य 
स्टाफके । मनि होटल मे स्हियश कर ली । लेवर अफसर का कार्यालय, जो 
केवल एक छोटे कमरे पर धारित थौ,मे सामान रखा। एक दो दिनमें 
दफतर क लिए मकान दृढा । राज्यपाल के नाम पर किराएनामे पर हस्ताक्षर 
किए ओर प्राप्तिःकै लिए श्रीनगर भेज दिया। स्टेशनरी, पत्र पत्िकाएं सभी 
उधार एर, बोडं भी उधार पर ओर फर्नीचर किराए पर ओर इस प्रकारः 
पत्र सूचना कार्यालय ने काम करना आरम्भ कर दिया । यह्‌ बात संतोषप्रद 
थी किमेरे स्टाफ का मृक्े पूणं सहयोग प्राप्त रहा । 

यह्‌ विभाग दरअसल एक जन सम्पकं विभाग या, जिस काकाम 
पाकिस्तान एवं अन्य भारत विरोधी शक्तियों के दुष्प्रचार का जवाब देना 
था। यह विभाग अधं राजनीतिक के तौर पर भी कामं करता था। 
उपरोक्त कामों कैः मलावा दो पश्रिकाओं ““एुलवाड़ी” भौर ““इ्ग्गर समाचार” 
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काभी प्रकाशन करता था) “फुलवाड़ी डोगरी नामक , पत्रिका थी, जो पहले 
फारसी लिपि भौर बादमें देवनागरी लिपिमें प्रकाशित होती यी । हसे काफी 
लोकप्रियता भिली भौर दस वषं तक मं इस विभाग के सम्पादन प्रकाशन का 
काम देवता रहा । स्व० कृष्ण स्मैलपुरी मेरे सहायक थे । 


इस दौरान मुञ्चे बहुत सी पुरानी फालो, दस्तावेजों ओर राज्य प्रबन्ध 
आदि के वायेमें सामग्रो पठने को मिली। विशेषकर डोगरी भाषाव लिपि 
कासरकारी कामकाजमे प्रयोग, णाही फरमानों, रेलवे व दूसरे सवे मौर 
पतर व्यवहार भादि कौ जानकारी भी । 


इसी दौरान शेख साह्त्र का एक वक्तव्य समाचार पत्रोंमें प्रकाशित 
हुआ, जिसमे उन्होने कदा था, “हर स्वतन्त्र देश की अपनी राष्ट भाषा होती है 
ओर सर्वाधिक बोली व समञ्लीजानेके कारण केवल दहिन्दीकोही यह्‌ गौरव 
प्राप्त होना चाहिए । उसके स्वरूप के वारे में वहस हो सकतीरै। इस पर 
भारत भर की पत्र-पत्रिकाओं में बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया हुई । उन्होंने शेख साहव 
कौ भूरिभूरि प्रशंसा की। उन सारे पत्र पत्रिकाओं कौ करटिगस मेने अपने 
संक्षिप्त नोट भौर उनके लेखों के सारांश सहित शेख साहित्र को भिजवा दीं। 
शेख साहि ने उन सभी अग्रलेखों ओर टिप्पणियों को पशियन लिपि में अनूदित 
करने को कहा । यह्‌ अनुवाद मैने शेख साहि को प्रस्तूत किया। निदेशक 
सूचना विभाग मेरे साथयथे। उन्होने सभी को गौरसे पठा भौर पृष्ठा, इनमे 
राज्य के किसी हिन्दी पत्र को कटिग नहींहै १ मेने कहा ^राज्यसे कोई हिन्दी 
पत्र प्रकाशित नहीं होता > उन्होने आण्चयं भ्रकट किया ओौर कहा कि तुम स्वयं 
विभाग की जरसे एक दैनिक पत्र चालू करो । मैने कडा कि शुरू में साप्ताहिक 
से आरम्भ करतेदहै। वादमें उसे देनिकभी कियाजा सक्ताहै। सी दौरान 
प्र॑स की समस्या सामने आई। उन्होने मेरे सुक्षाव पर एकलाख कीराशि 
प्रदान करने का वचन दिया भौर बाद में स्वीरृतिभी भेज दी, लेकिन “त॑त्र 
कृपाः से प्रेस न लग सका गौर पूरा पेष्ठा बेकार पड़ा रहा । 


इसी दौरान दैनिक “मिलाप के संचालक श्री यश से मेरी बातचीत दहो 
चकी थी गीर उन्होरे अपने दोनों दैनिकों (मिलाप व हिन्दी मिलाप) का मृक् 
सम्पादक बना दिया । लगभग छः मास तक मैने काफी परिश्रम किया । सम्पादन 
प्रबंध, छपाई आदि को बेहतर बनाने कै यत्न किए, लेकिन अब हालात इतने 
बदल चङे करि मे अधिक सहायता. न कर सका। उधर पंजाव के हालात 
दिन प्रति दिन खराब होते जा रहेये। तभी धर से. वापिस आने का तकाजा 
वद्ने लगा गौर गाखिर मृञ्ञे वापिष माना पड़ा। 


उसके बाद मेने स्थायी रूपंसे कट्‌ -मेंहीरहनेका निणंग्र कर लिया # 
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सन्‌ 1986 में सरस्वती प्रकाशन प्रेस नाम सेएकप्रिटिग प्रेस को स्थापना 
की ओर भव प्रे के अलावा लेखन भी कर रहा हूं । कट्‌ में मव आकाशवाणी 
का केन्द्र खुल गयाहै। त्रिवेणी कलाकूज संगठन से जुड़ कर नवीन प्रतिभाभों 
को भागे लाने के प्रयासमे लगा हु । 


आज जीवन कै इस मोड़ पर खड़ा मँ जव अगने समस्त जीवन का सिहाव- 
लोकन करता हूं तो मुषे संतोष होता है कि जीवन उपलब्धियों से खाली नहीं 
रहा । जनसाधारण से लेकर आभिजात्य वशं तक से सम्मान भोर प्रेम पूवक घुला 
मिलाहं। मेरानाम है+मित्र है, प्रशंसक ओर स्मृति शेष प्रियजन हैँ । 


जिनके सहारे खली सांसले रहा हं । काम कर रहा हं । थकौ उंगलियों 
कै पोरोंमे थमा सिग्रेट कभी थर थराताहै...तो भ्रमवश दिवंगता पत्नीके 
हाय मे.थमाचायका प्याला, मज पर टिकने के साथ-साथ उसकी हत्की हंसी 
की खनक कहीं अस पास बिखर उठ्तीहै? जसम फिर ताजादमहं। अपने 
दोनों पैर चप्पलों मेँ फसाए...उठ रहा हु....-प्रसमेजारहाहं 


श} 
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जम्मू के कंडी-क्षत्र के बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न प्रकर, लेखक, कवि तथा 
सम्पादक मनसा राम शर्मा “चंचलः, को यदि आपने देखाहो, तो .सदाबहारः' 
हंसता-मूस्कराता पौधा देख लें । तीन दशक पुवं, मने “चंचल” जी को जंसा देखा 
था, माज भी वह वसे ही दीखतेद। यों लगताहै, मातंण्ड भौर शंकराचायंके 
दुलभ प्राचीन स्मारकं को तरह, चचल जी पर उम्र या प्राकृतिक परिवततंनोंने 
कोई नेगेटिव निशान नहीं छोड़ा है । वे जितने भावुकर्है, उतने ही चंचल । 
जितने निष्ठुर है, उतने ही दयालु । अपने सुख भौर सहयोग के खजानों 
को बांटना ही, उनका काम है ¦ हमने उन्हें बड़ी से वड़ो विपत्तियों मे भो, अस्थिर 
या उदास नहीं देखा । चिन्ता या रोग-शोक की क्षणिक रेखाएं, थोड़ी देर बाद डौ 
सहज भौर सपाट हो गयीं । 

श्वंचलः जी से मेरा परिचय 1960 में हुआ था । उन दिनों मै डी० ए० वी° 
कलिज चंडोगढ में बी° ए० काषछठात्र था। हमारी हिन्दी पाद्य-पुस्तक नलिनीः 
से हरिभोध, जयनाथ नलिन भौर सुभद्राकूमारी चौहान के साथ शचंचल'जीकौ 
दो कविताएं संकलित थीं , मैने सोचा, चंचल जी छायावादी युग के कोई धिसे- 
पिटि कवि होगे । 

1966 में मैने जम्मू-कश्मीर सूचना विभागमे नौकरी शुरू को, तो तत्कालीन 
सूचना निदेशकश्री गणेश दास शर्मा ने मादेण दिया : “तुम फिलहाल जम्म्‌- 
कष्मीर समाचार नामक एक साईक्लोस्टादइल साप्ताहिक-पत्र शुरू करो ।° मैने 
भदेश का पालन किगा। प्रथम अंक की प्रतियां संबंधित वितरण-विभागने 
यथोचित स्थानों पर भेज दीं। एक दिन मृक्षे निर्देशक ने अपने भांफिसमें 
बलाकर, पतिकाकी रेखां कित प्रति थमाई । मैने गम्भीरता से देखा, कि मेरे द्वारा 
सम्पादित अंक की उस प्रति पर, कम से कम बीस गलतियों पर गोल-घेरोंके 
सृषं निशान वने ये, गोर नीचे “म. र. चंचल" अंकित था। 

मेने तडपकर, अपने साहित्यकार सित्र तथा सहयोगी ज्योतोएवर “पथिकः से 
पुष्ठा--“भ्ये “म.रा. चंचलः कौन £" 
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स्तो क्या तुम अभो चंचलं जी से नहीं मिले १ चलो, अभो चलते द । मृबारिक 
मण्डी मे उनका दफतर है । वे फील्ढ-सवं आ्गेनाइजेशन की हिन्दी डोगरी-उदरं 
की (डगर समाचारः, "फूलवाड़ी' के भौर अन्य प्रकाशनों के लोकप्रिय सम्पादक 
खर कवि है ¦ राज्य के वित्तमन्त्री गिरधारी लाल डोगरा इनं “देनिक हिन्दी 
मिलाप" जालन्धर से, स्पेशल षेतन सहित, रियासत में लिवा लाए है ।> “पथिकः 
-बोले । 

जिज्ञासा, शिकायत ओौर ईर्ष्या का भाव लिए चै थोडी देर बाद ही “पथिकः 
के साथ चंचल जी के कार्यालय में पहुंचा । देखा, एक हंसमुखः बातूनी भौर 
-सच्वे-सृच्चे दिल वाला नवयुवक, अपने शानदार केविन मे, लेखक-लेखिकाभों से 
विरा बैडाथा। गमगिमं चाय के दौर चल रहेये। लेखक धड़ल्ले से यहां वहा, 
फोन-पर-फोन घुमा रहै ये । यिकः जी ने मूके श्वं चल" जी से मिलाया । 


कृ पलों की ष्ठोठो सी इस मुलाकात में ही मुञ्चे लगा, किरम इस हंसमृख, 
चुदकीय गौर दगियादिल साहित्यकार को, सदियों से जानता हं । जव मृज्ञे यह 
.यता चला, कि इसी “चंचलः की कविताएं मैने पाट्य-पूस्तक मे पदी है, तो उनके 
प्रति मेरी श्रद्धा दुगुनी हौ गई । कहने की आवश्यकता नही, कि समान विचारों 
ओर समान प्रकृति के कारण, हम दोनों एसे मिले, कि फिर बिषृडने के बारेमे 
सोचा ही नहीं जा सकता था। ह॑र दृष्टि से प्यारा लगा यह व्यवित । 
अभिमान के बजाय नस्ता मौर गम्भीरता के बजाय उरमुक्त हंसी वाले उच्चा- 


-धिकारी, भायः बहुत कम देखने को मिलते है। 

मनसाराम शर्मा श्वंचलः गांव गढ़ा मुंडेयां (तहसील हीरानगर) के प्रतिष्ठित 
-पंडित साधुरामजीके सृुपृत्र्है। गृढा सृं मे “चंचल जीका जन्म 17 
जनवरी, 1928 को हमा । शिक्षा-दीक्षा हीरानगर, जम्मू ओर पंजाब में हुई । 


नहिन्दी भिलापः लाहौर (पाकिस्तान) भौर जालन्धर मे (चंचलः बतौर 
-मेनेजिग-एडीटर काम करते रहे । प्रशासन, प्रबन्ध के साथ-साथ-संपादन 
व लेखन भौ चलता रहा । तत्कालीन भिलाषः की लोकप्रियता, मे “वाल- 
गोष्ठ्यों तथा अनूठे साहित्य-समारोहों मे, “चंचल जी ओर श्री सतसोनी (अव 
न्नवभारत गाङम्सः के संयुक्त संपादक) का गहरा योगदान है । "चंचलः जीने 

“ मिलाप प्रकाशन समूह को अपने घर से भी प्यारा मौर पवित्र समज्ञकर, जी-तोड 
मेहनत की । अपने व्यवहार से हरं प्रभाग ओर हर मजदुरव कमंचारी का, 

` मन मोह लिया । शचंचल' जी हर कायंमेन केवल दिलचस्पी लेते, बल्कि उसे 
„ सीख भी लेते ये । वे बावश्यकतानुसार, "कम्पोजिग" तकं कर लेते थे। प्रकाशन 
--का कोर गुर, कोई रहस्य, उनसे छिपा नही था ! वे पूरी-पुरी रात, प्रेसमे काट 
¡ दिया करते ये । जम्मू-कश्मीर राज्य से फील्ड स्वँ आगेनाइजेशन की “ुलवाडी" 
"डुमर समाचारः घे बतौर सम्पादक जृडने मौर फिर सूचना-विभाग के प्रकाशनो 
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(“योजनाः जम्मू-कश्मीर समाचारः शवाल~विकास" तथा अन्य ठोरु पत्रो) को 
“ सम्पादित करने मे, उन्हँ इसीलिए अभृत-पुवं लोकप्रियता भौर सफलता प्राप्त 
ह हुई ॥ 
साहित्यिक राजनीतिक तथं सामाजिक संस्मरणों का मौलिक पिटारारहै 
चंचलः जी । वस, किसी विषय, राजनीतिज्ञ या साहित्यकार का नाम भर 
लीजिए भौर नलांग प्ले रिकांड' सूनिए! सुनिएही नहीं, चाय, सिगरेट मौर 
“ मनोरंजन के मजे भी लूटिए। इन्होंने सैकड़ों बार अपने वड से बड़ भेदभी, 
संस्मरणों के साथ ही उगल दिये । 
श्चं चलः जी मलिक्रा विक्टोरिया से वडंसवथं भौर लांडं कजंन से जी, एम. 
सादिके तक कै मन्यतम संस्मरण, एक के वाद एक सुनाते रहे हैँ । एेसा लगता 
चंचल जी को इन प्रेरक, मनोरंजक भोर विलक्षण संस्मरणों की सप्लाई अलौकिक 
 ढंगसे जारी हैँ । भपने विशेष भंदाजमे, पूरे डँयलागो भौर एक्शतके साथ, 
सूनाते रहे हये दुलभ संस्मरण । 


श्चं चल जी जहां पराने ओर लोकप्रिय लेखक-लेखिकाओं के भक्त रहे है, 
` वहीं वे नये लेलक को प्रोत्ाहून देने मे सवसे अगे रहै है। उन्होने कभी किसी 
स्थानीय, बाहरी, अनाड़ी या प्रतिभाशाली लेखक को, निराश नहीं क्रिया। 
रचना को खिले-माधे से स्वीकार किया भौर यथा समय छापकर, प्रति ओर 
` पारिश्रमिक भी भेजा है। उनके प्रशंसकों, शिष्यों भौर “माभारी' लेखकों मे 
सचिव व डिवीजनल-स्तर के अधिकारी मौर उनके परिजन तकः शामिल है। 


श्वंचल' जी जिस ढंग से नारी वगे का समुचित आदर, स्तुति, प्रोत्साहन 
तथा उत्थान करते रहै है, उन्हे “इग्गर का शरत चन्द्रः कहना अनुचित नहीं होगा । 
उन्होने छात्राओं, नौकरी-पेशा महिलार्गो भौर नई-पुरानी लेखिका को उन्नति 
के न केवल कर्द-कई अढसर दिए, बल्कि उन्हे एक उचे स्तर. की हिन्दी-डोगरी 
लेखिका भौ बनाया । वे कहते ये करि पुरुषलेखक तो कहीं भी, कंसे भीषप 
सकते है, परन्तु इन लजाई-सक्‌चाई लेखिकाओं की रचनाभों को संशोधन तथा 
, प्राथमिक आधार पर प्रकाशन की सुविधा, हम लोग नहीं देगे, तो कौन देगा? 
.; उन्होने पद्मा सचदेव के सक्रिय सहधोग से, अन्यतम पाश्वं-गायिका लतामंगेशकर 
. सम्बन्धी सचित्र 'एूलवाड़ीः विशेषांक भी निकाला था । ओर वकील तथा प्रशास- 
निके अधिकारी महिलां के लेखों से, अपनी पत्रिकाभों की शान बढ़ाई । 

„ भारत-पाक विभाजन के दिनों में जान हेली परः रखकर, दंगों फसादों 
^ भरी टन दारा, लाहोर से जालन्धर भाने वाला यह्‌ धमंनिरपेक्ष युवा पत्रकार, 
^ लेखक, प्रथम श्रेणी का संलानो भी रहा है। नौकरी, साक्षात्कार मौर साहित्य 
" समाराद्यं के संदभं मे, “चंचलः ने लगभ्रग पूरे देश का भ्रमण कियाहै। वे ज्म 
* करभीर शोर देव-भूमि हिमाचल से, विशेष स्प से प्रभावित है । इन राज्यों,के 
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नैसशिक सौँदयं ने, उनके भीतर छिपे कवि लेखक को क्‌छ संवार करः भागे 
जदाया है। शवंचलः जी पंजाब की साहित्यिक गतिविधियों के केन्द्र-बिन्दु रहे | 
वे मिलाप के संस्थापक रणवीर .जी मौर यशजीके सौहादंपूणं सरक्षण मे, 
काम करते रहे रै । उन्हें उत्तरं प्रदेश ने भ्साहित्य श्री की उपाधि से सम्मानित ` 
क्रिया है । उनकी अनेक पुस्तकं पंजाब ओर जम्मू-कश्मीर सरकार हारा पुरस्कृत 
हृद! जम्म्‌ की साहिरियिक-गतिविधियों पर भो उनकी बड़ी गहरी छाप रही 
है। वे आकाशवाणी के महत्वपूणं वार्ताकार, कवि तथा कटहानीकार, हिन्दी 
-साहिव्य मंडल क प्रधए्न रदे ईै। उन्होने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए» 
खल्लेखनीय भूमिका निभाई हे । उनके द्वारा किया सन्त तालस्ताय का अमर 
उपन्यास “युद्ध ओर शति" डोगरी का, महद्वपू्णे अनुवाद है। वे-गवंसे बताते 
है कि, आज के तामी-गिरामी हिन्दी-डोगरी भौर उदः लेखक व कवि, लगभग 
उन्हींकी पतिक्ताअे की प्रेरक उपजहे । व 

हिन्दी, उदू, अंग्रेलौ, डोगरी आषा पर भी व्वंचल' जी का धरा 
अधिकार रहा दै हर भाषा मे, उनकी पक्डः एूर्ती मौर प्रौढता देखते ही बनती , 
है । जौ प्रेस-नोटः, फीचर, लेख या अनुवाद शेष सहयोगी चार दिनों मे (डरते- 
डरते) पूरा करते थे, न्चंचलः जी अक्सर उसे चटकि्यो म वद्या ठंग से निपटा 
कर, हंसोड मित्रो के साथ न्कोँफी -हाऊसः मे गपशप करने वैठ जाते ये । उनकी ` 
भाषा, स्टाइल तथा कार्यक्‌शलता मे एक विशेष परिपक्वता, लापरवाही तथां 
आत्म-विश्वास थे । नतीजा यह होता था कि हर अधीनस्थ कमेचारी इस “चाय 
ओर सिगरेट बाटने वालिः कर्मठ अपसर के साय काम करने, गौरव अनुभव 
करता था। इतना दी तंहीं, उन्हं ज्ञान-विज्ञान? मनोविज्ञान, चिकित्सा, कला? 
कानून, राजनीति, ध्म, ज्योतिष तथा कटनीति का प्ुरापूरा लान रहा है। 
हसो, तर्का, उक्तियों या उदाहरणों में भ्चंचलः जी से जीत पानः» वड़ा कठिन ˆ 
कार्यहै। वे हर वम के व्यक्ति, अफसर ओर मन्त्री के चदेते रहे है । उन्हें बहाने 
बाज, सुस्त या निकम्मे प्रैस वालोंसे भो काम लेने का ढंग आता धा । छटोटे-बड्‌ 
भाषाई मखवबारों के सम्पादक भो उनके मित्र तथा हितंषौ रहे है । बड़े से वडा 
अनुवाद मुफत कर देना? किसी को रेडियो वार्ता लिख देना या किसी के लिए 
भुपत फौचर लिख देना, उनके बाएं हाथ का खेल रहा है । उन्दोने हंसते-हंसते 
सभी जरूरमंदों कौ मदद ढो ओर कभी माये पर शिकन नहीं डालो । 


वक्लौल ज्योतीश्वर “पथिक क “चंचलः जौ जन-संपंक-गृणों से सम्पल्न 
-«ध्वलता-फिरता मीडिया? है ।” 
प्रथम सेके बादही, चंचल जीने मुञ्षसे कहाथा.: “अ मेरे सह 


.सम्पादक बन जाइए ॐ प्रयासो के बावजूद, एेसा न हौ सका परन्तु जब 
ध्वं चलः ने जम्मू-कश्मीर सूचना विग की पत्रिकां को पनः जन्म दिया, तो 
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उन्होने मृन्ञे अपना दाहिना हाय बना लिया । एकाध मत्तभेद के बावज्‌द, ¶चंचल 
जीने घोषणाकीथी करि: “भेरे बाद इन प्रकाशनोंको एक ही व्यक्ति सुचारु 


ठंग से चला सकता है । वह है शिव रैना 1 मेरे सम्पादन में सूचना विभागकीः 
पत्रिकाए दो वार सम्मानित ई । मृज्ञेभी ताहित्यश्रीः की उपाधि तथाः 


अन्य सम्मान मिले है । प्रकाशन आज भी नियमित भौर लोकप्रिय हैँ 1 


इस परिपक्व भौर परिश्रमी पत्रकारके खिले चेहये पर, हमेशा एक 
मासूम मुस्कान नाचती रहती है । एक वार इनका सात वर्षीय बड़ावेटा तुषारः 
जो भव उद्योग-विभाग मे जनरल मैनेजर है दो माह तक, भियादी बुखार से 
पीडित रहा । एक दिन व्वंचलः जी दफ्तर सेषटुट्टी करके घर आए, तो उन्होने 
कशकाय बेटे को, द्डी वेटी दर्शन से कहते सूना दीदी, तुमजो खानाखा 
रही हो, उसमे से योडासा मृक्ञे भीदेदो। अवतोर्मैने मर जाना है। उाक्दिरो 
ने मेरा खाना बन्द कर रखा है ।” न्वंचलः जौ को अखों मँ आंसू आगए्‌\ 
उन्हे दुस्माहसी बनक्रर, तुरन्त रोगी बेटे को भर-पैट भोजन विला डाला ॥' 
मौर, माश्चयं ण्ह रहा, कि रोगी वेदा उसी दिन से स्वस्थ होने लग गया । 


एक लदुठमार, अधक्चरे-लेखक ने, एक वार सम्पादक “चंचलः जी को वेहद 
तश किया । क्‌ डा-छाप रचनाएं, वासी समाचार भोर धुंघले-चित्र थमाकर, उग्र 
लेख? तुरन्त छापने कौ जिद करता रहा । चंचल" जीने प्रेमपुरवंक समज्ञाया। 
वह हाथापाई पर्‌ उततर आया । उन्हीं दिनो, आकाशवाणी की ओर्‌ से (चंचलः 
को एकत कहानी पठने का निमंत्रण मिला। व्वंवलः जीने उसी मुहजो र-लेखक 
को कहानी का एक हं भरोड़ पात्र बनाकर, पृद्रहु मिनट कौ वाके" शीषंक से याद 
गारी कटानी, साहित्थिक भोग्राम मे पठ़डाली। सौभाग्य से वह कहानी उस 
लेखक ने भी सुनी । ओर वेचारे की छठी जञानेद्र भी फड़की । तीन रोज वाद ही. 
उक्त लट्छठमार लेखक ने “चंचलः जी के साथ हाथ मिला लिया । 


जो छोटा-वड़ा, कंमीना-घटिया सत्री-पुरुष श्चंचलः जी से ठक राया, उसे 
भ्रकृति ने दण्ड अवश्य दिया । इसीलिए, वे कहते ह : “ग्रीव की भाह्‌ से उर्‌? । 
उसेतंगनकर्‌। तंग करेगा, तो वह्‌ रोदेगा। वहरोदेगा, तोतू सव खो. 
देगा । एक बार दपतर मँ साहित्यकार वेधओं का तातालगा था। चपरासी 
देवरत्न उस्र दिन अपने गाव ज्ञज्जरकोटलीसे, काफी देर बाद दप्तर पहुंचा था। 
“च॑चल' जीने उसे घूर कर देख। । हम सव ने समज्ञा, फि मब वेचारे चपड़ासीः 
की शामत आ गरई। लेकिन विशाल हृदय “चंचल जी संपत स्वर मे बोले 
“भाज बहुत लेट माएहो तुम, देव रत्न। खैर! पहले तुम कौरन चाय भौर ` 
सिगरेट भाओो।मँ तुन पर बादमे नाराज होता हुं ।” हम सब हंस पड़ । 


; वंचलःजीके दोनोंवेटे, बेटी उच्च शिक्षित ओर संतोषजनक पदों पर 
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श्ैवारतद। सरल स्तेहिल सगुण कंसर पीडित उनकी पत्नी भव भचान्क्‌ रह 
किला कर गयी है । बगैर उनके-- 


जीवन . का लम्बा रस्ता है, 
कौन कटां तक चल सकता है? 
यह तो दहै बस छलना जग की, 
कौन कहां तकं छल मक्ता है? 
कौन कहां तक चल सक्ता है? 
जीवन दै यह्‌ बहता दरिया, 
बहता पानी कभी न लोटा, 
आगे बद्ना काम है उसका, 
पीछे माना कभी न होता । 
यही नियम दै इस जगत का, 
बदल न कोई पल सक्ता है1 


"चंचलः जी की रगो मे» रक्त की जगह सचमुच स्याही बहती है। एक 
दशक पहले, कषमोर सूचना विभागसे (सम्पादक पद से) मुक्त होने के बाद 
उन्होने सीमांत जिला कठ्जा में न्रस्वती मुद्रणालय खोला 1 उनका 

छोटा बेटा ऋतुराज . उनका सहयोगी दै । आत्मनिभंरता भौर संलानी- 
्रवृत्ति के कारण, प्वंचलः जी को जीवन मे एकाकीपन या नीरसतां ने 
कभी नहीं सताया। आवश्यकता पड़ने पर, वहं क्रचन केः सारे कायं भी 
सुचारूढंगसे कर सकते है । धरम-भीरू है । सभी देवी-देवताओं को मानते 
हि ॥ एक बार हिमाचल के स।रे तीथं स्थल, महीने भर मे घूम जाए ये । 
सरल ओर चुस्त होने कै कारण, वे हर अच्चे कायं के लिए सदा तैयार 
रहते ह । “हर वस्तु का कुछ-न-कुछ ज्ञान ओर “कू-त-कुछ का सम्पूणं ज्ञानः» 
अगर आप देखना चाह, तो न्चंचलः जी मे देखे । उन्हे हिन्दी/उद /अंग्रेजी/ 
डोगरीपंजावी उस्क पर्‌ आप एक-सी एूर्ती भौर सामथ्यं के साथ बेठा पगे । 
कश्मीर घाटी मेभवे बिदेशी संलानियों के साथ ण्डो घूमते रहे है । उन्हें यह्‌ खेद 
रहा टै, कि बंद पड़ी बाल-पतिका व्बाल-विकासः को दुडारा शुरू न करा सके ॥ 
उन्होने राष्टरीय-स्तर के मुन्शी प्रेम चन्द, बाल तथा शेरे कश्मीर विशेषांक 
निकालेयेजो तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेख सादि से विमोचित करवाए । सूचना 
विभाग के हिन्दी प्रकाशनो के लिए, एक स्वतंत्र मु द्रणालय तक शेख साहब से 
स्वीकृत करवा लाए परन्त्‌ नौकरशाही के पचडों ने, वह मुद्रणालय स्थापित 
न होने दिया। सिने निर्माता, निर्देशक (भूतपूवं सम्पादक) वेद राही का 
लगाया साहित्यिक पौधा श्योजना माज “चंचल जी की सशक्त प्रेरणा फल- 
फूल रहा हि। 
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 श्वंचलः जी जितने अच्छे लेखक, कवि भौर पत्रकार हु, उतने बण्छे ही 
वक्ताहं । मै कई वार सोचता हूं कि श्वंचलःजी अगर पत्रकार न होते, तो 
निश्चय ही विधायक ,या मन्त्री होते । उनके भाषणों भे एक जानकारी पूणे 
मनोरंजन तथा सम्मोहन रहता है । वह किसी भी. विषय पर घण्टों,विना तयारी 
के बोल सकते है । उनमें नेतृत्व-शक्ति कृट-कूट कर. भरी है । अवश्यकता- 
दृसार, हर प्रकार काव्यय. भी धडल्ले से करते रहे है। जिसमें असहायों की 
सहायता भौ शामिल है। 
चंचल' जी अश्रुमालाः सुषमा" “बाल-गीतः “जीवनियाः 
अन्यतम जीवन-चरित) (जाव : जीवन भौर 
हारा पृरस्छृत एक क्षेत्रीय दस्तावेज) «£भारत-दशंनः (भूमिका : श्री अनन्त 
शयनम आयंगार : अध्य, लोक-सभा) महात्मा गांधी (गांधी-शतान्दी कमेटी 
दारा पुरस्कृत) जेसी कतियों के रचनाकार है। वे शवमयुग, साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान “सन्मां, (कलकत्ता), “सारिकाः, “आज” शप्त्षिधुः, "पंजाव-सौरभः, 
शजन-साहित्य, जागृतिः, ‰देनिक दविव्यून, वीर प्रतापः, शजाव केसरी, 


-देनिक 'हिन्दी-मिलाप?, उदु शमिलापः तथा असंख्य अन्य पत्र-पत्रिकाभों के लिए 
भी लिखतैःरहे है । ध: 


सूचना-सचिवालय एवं भायुक्त, जस्मू-मण्डल के साथ, ओ. एस. डी. तथा 
राज्यपाल लक्ष्मीकांत ज्ञा एवं वित्त मन्त्री श्री देवीदास ठाकुर कै साथ 
सूचनाधिकारी भी, रहे है । हिन्दी साहित्य मेडल के प्रधानः पद पर रहकर, 

' चंचल" नी ते भधुरिमाः पत्रिका का सम्पादन भी कियाहै। 
संवर्षो से उपजी एक मलग किस्म की थकान के बावजूद स्वयं एक जीवत 


संस्मरण जसे चंचल जी अव भी वसे है नदीमेंउगे पेड पर बैठे पक्षीकी तरह 
चुस्त..." चहकते है ^ 


८4 


(महापुरुषों के 
साहित्य (जम्मू-कश्मीर अकादमी 


॥ 
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राज भल्ला 
ष्‌ 

मरा जन्म जम्मू के एक अतिष्ठित एवं शिक्षित तुली परिवारमें हमा था ॥ 
मेरे पिता श्री रामदास तुली एक सुलज्षे हुए शिक्षित नागरिक तथा आरमी 
हैडक्वाटंसं के आफिषमे सुपरिन्टेन्डेन्ट ये । जिनसे सरल सात्विक स्वभाव 
तथा संयमी, सादा भौर अनुशासित जीवन जीने कौ शिक्षा मिली । 

अपने इष प्रारम्भिक शिक्षा-काल मे मृक्े पद़ाईके मतिरिक्त प्रतियोगितां 
म भाग लेने का अत्यधिक शौक रहा । मृजे क्रान्तिकारी नेताओं की जीवन कथाओं 
ने प्रभावित किया था । दरसल मैने छृटपन में देश-विदेश के महापूरुष मादि 
को जीवन कथाएं पड रखी थीं । ॥ 

पंजाब यूनिवरसिटी कौ प्रभाकर परीक्षा अच्च अंकों में पास करके मेरा 
घ्यान संस्कृत भाषा. की ओरं आकृष्ट हुञा ।. पं० दयाराम जी शास्त्री द्वारा 
संस्थापिन “संस्कृत विद्यापीठ” . जम्मू मे र्मने क्रमशः प्राज्ञः विशारद करने के 
बाद शास्त्री को परीक्षाकी तयारी प्रारम्भकी। मभ परीक्षसे कषठ समयया 
कि हम सब को भारत-विभाजन की त्रासदी ्चेलनी पडी । परीक्षातो बीचमेही 
लटक कर रह गई ओर मुञ्ञे विशारद तक की ही संस्कृत पढ पाति पर संतोष 
करनापडा । संतोष इस लिए क्योकि बाद कै जीवन मे मुज्ञे फिर कभी कोई 
परीक्षादेने का मौका न मिला। यों जीवन में परीक्षाएं तो कई देनी पड़ीं । 


हस तरह संस्कृत ओर सस्ति कौ पहचान देने वाले इस विद्यापीठ में 
स्वचरित्र निर्माण का जो सुनहरी अवसर मिला वह मेरे सम्पूणं जीवन की 
श्रेष्ठतम उपलब्धि बन कर मुञ्ञे आज भी गौरवान्वित कर रहा है । 

1947 मे जिन विद्याधियं को विभाजन-वासदीके कारण परीक्षादेनेका 
मौका न मिल सका उनके भविष्य को ध्यान मे रखते हुए यह निश्चित किया गया 
कि सोशल-सधिस मे व्यस्त विद्याथियों कोजिन जिन डिग्रियों के वे मधिकारी 
है`दीजाएगी। ` 
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जबर्मेने यह सूनातोर्भने सेवा के बदले में कछ भी लेनेसे इन्कार करते 
हए कहा--“जव मैने परीक्षादीही नहींतो डिग्री कैसी १ रही बात भविष्यकी 
सो इस समय हमारा वतंमान ही दाव पर लगा हृभा है पहले उपे देखना 
जरूरी टै।" 
मेरी यह्‌ बात मेरे कछ सहयोगियों को अच्छी लगी भन्ना कईं इस पर 
उठे मौर मेरा विरोध करने लगे । 
विभाजन के कारण पढाई ती अ्त-व्यस्त हो चृकी थी इसलिए मने भौर 
_ शेष सहोगियों ने गपना समय समाज सेवा में लगाना चाहा । मीरपुर, कोटली,. 
पुछ, राजौरी बौर मुञ्जफरावाद से विस्थापित लोगों कै काफिले जम्मू भाने 
लगे । कंसा वासद दृष्यथा। नागरिक सहयोग से उन कंम्पों तक पहंचाना 
उनके भोजन, वस्त्र ओर दवा की व्यवस्था करना हमारा रोजकाकाम बन 
गया । 


भारत-विभाजन तासदी के शिकार स्त्री, पुरुष ओर बच्चों के मासूम 
चेहरे अव भी एक एक करके मेरी नजरसे गुजर रहेदैँ। वह्‌ समय भाज भी 
मेरे समक्ष सजीव हो उठा है। 

सुखद घरेलु परिस्थितियों के होते इए भी एक सहज मानवीय संवेदननेः 
उसे घेर लिया । हम, लोगों के शारीरक एवं मानसिक घावों को भरनेका यथा 
संभव प्रयत्न कर रहे थे । प्रत्येक कैम्प मे जाकर रामायण पाठ करते । क्योकि 
उन-लोगों के दुःखी हृदय को. ठांढस बधाने का एक उपक्रम यह भी या} 

1940 ओर 1945 मे मेँ हिन्दी साहित्य मण्डल से जुड गई । 

सन्‌ 47 के पाक-आाक्रमण की रोमांचक घटना भेर सामने घटी थी । लोग 
घर से निकल कर सडको पर निकल आए ये। ओर अब वे दिशाहीनता की 
स्थिति में अपने मागे स्वयं प्रश्न चिन्ह से खड़े ये । इतने में किंसो प्राईवेट कम्पनी 
के मालिक ने मेरे पिताजी से कहा-- “लाला जी ! भपनी लडकी को हमारी बस 
मे बेडा दीजिए । हमः लोग अपने वाल बच्चों को जसे कंसे जम्मू पहुचा रहे है । 
द्मे भी साथ लेते जाएगे । 

उसी परिवार की कोई अस्सी सवारियां बस में सिकूड़-सिमट कर बठी थीं। 
वे लोग वादैगरुकास्मरण कर रहे ये मौर मन ही मन अपने शिवको। 

गाड़ी बड़ी धीमी गति से चल रही थी । वीच मे कहीं कहीं किसी सुरक्षित 
स्थानपर रक कर खाने, पीने को वस्तुभों कोटा जाता परः हरबारमुक्षेही 
संतोषजनक न भिल पाता था जो मिलतावो भी भाखिरमे बचा बचा | र्म इस 
पपात पर्‌ बड़ी क्षु्ध थी । 


वे लोग मृज्ञे सायतोले आए पर अपने मन के बहुत नजदीक न ला सकेथे । 
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जब मेरे साथ कष्वार रेता हुमा तो मने उनसे कोर्दभी चीज यह्‌ कह करः 
लेने से इन्कार कर दिया कि “मृजे भूव नहीं है 1” 

मेरे पिताजी ने इस भगदडमे घर में रवे कछ सूखे मेवे मेरीजेवमें 
डल दियेये। मँ वही खा-खा कर पानी पीती रही । 

आज जब यह्‌ घटना याद आती है तो सोचती हुं-शायद उस समय कोर्ट 
भी किसी से अधिक भाग्रहकरने की स्थितिमें नहींथा-- पिताजी श्रीनगरे 
छूट गए । शेष परिवार जम्मू मे भौर तो वस उन्हींके सहारेथी जो लोग मुञ्च 
साथलाएुये। 

८; हम जम्मू पटच । गाड़ी मब राम नगर वेद मन्दिर केआगे से गजर 
रही थी । उन्होने मुज्ञ से कहा-““क्यों जी, त्हानुं घर छड्‌ड भाइये ” 

म मन ही मन सोच रहीथीक्रिये लोगमेरे पिता जी के नये “मित्र 
हयेन के नाति इस कहर की घड़ी में मृञ्ञे अपने साय ले तो आए पर अवयोंहीः 
ओपचारिक बन रहे है। उन्हे शहर में क्यू को वजह से अपने लोगों को 
छिकाने पर लगाने को चिन्ता अधिक थी । यदि उनमे से कोई एक नौजवान भीः 
मेरे साथ हो जाता तो मुञ्चे भी सुरक्षा मिल जाती । 

्षिर परषछछोटासादटक उठाए कपय्‌ की स्थिति मे कच्ची छावरो चौक 
पुनी । एक सिपाहो ने मृज्ञ रुकने को कहा । म रुकी भौर अपनी स्थिति उसे 
बताई मौर फिर उसके सकेत को समक्षते इए षर्‌ की राह ली । `उसने जल्दी 
जल्दी कछ दुर तक मेरे साथ.चल कर कहा--“वहन ! जल्दी निकल जाओ, कूः 
भरी हो सकता ह ।” 
शरणार्थी सेवा के अतिरिक्त भपनी सहयोगी बहनों के साय मेने 
क्षण भें वने खुले “सेवा दल” भे मिलिटरी की ट्‌ निग 
। इस दल का नेतृत्व शकृन्तला सेठ एवं 


महारानी तारावती जी के संर 
ली जो उस समय अनिवायं थो 
सृशीला तूली कर रही थीं। 
सेवादल की शिक्षा मनी सुशीला तुली द्वारा मुज्ञ बौद्धिक शिक्षक नियुक्त 
क्रिया गया । इस काम को मैने बड़े मनोयोग से किया। सेवादल के प्रति मेये 


समपण भावने मेरी रषष्टीय भावनाओं को जगाया ओर देश प्रेमसे प्रेरित 


साहित्य रचने लगी । 

अब आबादी का स्थानान्तरण प्रारम्भ हंजा। हमारी हिन्द मानसिकता 
पाकिस्तान से लोटी भपनी ही बहु-बेव्यां को अपनाने में हिचकिचा रही थौ । 
लगता था सदियों से दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड रहा है । खेर .-....हमने 
प्रभात फेरियां निकाल कर इसके विरुद्ध जनमत तयार किया। नारो भरः 
आषणों के माध्यम से हम समन्ना रहै थे कि पाकिस्तान से लौटी बहू वेयियोंको 
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अपनाने मे संकोच नकरो। वेनिर्दोषहै। समयकी आंधी इनको योँहीन, 

उडा ले जाए इसलिए उन्हँ संरक्षण दो । 
परिश्रम रग लाया मौर फिर पाकिस्तान से लोटी लड्कियों से विबाहु 

सम्बन्ध जोडते हृए लोगों ने भपनी परिवर्तित मन : स्थिति का परिचय दिया। 


पुछ के प्रतिष्ठित बख्शी परिवार के दो वेट कृष्णलाल भल्ला (सम्प्रति जो 
मेरे पति है) गौर उनके भाई जगदीश मित्र भल्ला लाहौरकेडी. ए वी, 
कालेज मेँ पट रहै ये । देश के अन्य भागोंकी तरह लाहौरमे भी विभाजनके 
फलस्वरूप कई दुघंटनाएं हुईं । पढाई तो उन दिनों सब की खटाईमें पड़ चुकी 
थी । कछ समय तक इन दोनों भाईयों ने वहां सेवा-कायं किया ओर फिर किसी 
अनिष्टकी आशंका्ने जसे तंस अपने घर पहुंबे । देश की उस अवस्था को देखते 
हए गणित मे एम. ए. कर रहै कृष्ण लाल घर पहुचे तो वे विचित्र मानसिक 
विरवत लिए हए थे । 

माता पिता वेटे कीः इस मन:स्थिति से अत्यन्त दुःखी हृए । समन्ञाया 
बुज्ञाया । जप, तप का आयोजन किया । साधु-सन्तों को बुलवाया । पर्‌ जब 


कोई भसरन हुभा तव उन्हं फंसने के लिए विवाह में वाधा गया मौर्नजम्म्‌ 


से बहु बन कर पुंछ आ गई। 
यह्‌ सादा तरीन शादी तो माजके युवा लोगों के लिये कल्पनातीत है। 


न वड वाजा, न दहेज, न कोई आडम्बर ही । 'यह सब भेरी इच्छासे इजा वा.।. 


` इस तरह मँ प्रो० छृष्ण लाल भल्ला के साथ विवाहू-सूत मे बध गई । 

भव मेरी गति-विधियों का सेतर कुछ बन चुका था } मुञ्च नव वधुको पारस्परिक 
वधु-वेश मे न देखकर लोगों को हैरानी हई । = 

इसी संदभं म एक गौर घटना याद गाती है--एक दिन वकं सेन्टर 
की एक महिला अधिकारी हमारे घर भाथीं । मेरे ही कमरे मे वंटी-वैटी जबवे 
ऊ गई तो मृक्चसे कहने लगीं--^्वौ जो रातको बहु भाई है भाप मृज 
उससे तो पिलवाइए ।*” 

मन ही मन मुस्कराति हए मने कहा-- “जिस बहु को देखने भाप भाई, 
बहर्मेही हं 1” खादी के साधारण वस्त्रं मे, विना किसी सिगार के कोई लडकी 
बहु कंसे हो सकती दै १ भोर उन्हं स्वयं बहु द्वारा बहुका परिचय देना आाश्चयं 
मं डाल गया था । उन्होने मुज्ञे वकं-सेन्टर आने का निमन्वण दिया था । जीवन 
-की इस अविस्मरघीय घटना के साथ वकं-सेन्टर में जाने वाले मेरे कदम पुं के 
-सामाजिक जीवन में प्रदेश के लिए उद्यत हो उठेयथे। 


वस्तुतः पृछ के जन-जीवन ने मुञ्ञे इतना प्रभावित कियाद कि 1971 
-से स्थायी रूप से जम्मू मे रहते हए भी भ आज तक उनके हेतुक रनेह मे डबीः 
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पचास के दशक मे जवम पहली बार पृ ग्द तो देवा किलोगोंकी 
सप्लता ओर सहजता तो प्रशंसा योग्यै पर सामालिक स्तर परवे पिषठडे हए 
ह तब लडकों क लिए एक हाईस्कूल ओर लडकियों के लिए एक मिडल स्कल 
थाः दो अव डिग्रो कालेज के खुलने के साथ ही धीरे-धीरे हायर सकण्डरी में परि- 
वत्तितदहोगयादे) 

सी ही स्थिति स्वास्थ्य सेवामों की थी । अस्पताल का काम संतोषजनक 
नहींथा। बादमें तो डाक्टर, लेडी डाक्टर भौर टन्ड नर्स द्वारा जनता को 
पर्याप्त लाभ होने लगा। पमे पटली लेडी डा° श्रोमती रम्बालके मनेसे 
स्त्रियो ने बडी राहत महस की । इसके लिये मुज्ञे तथा मेरी सहयोगी बहनों को 
कठोर सं्घष करना पड़ा या। | 

पानी क लिये दरिया, कूं भोर बावलियां तो थीं पर नल की कोई सृविधा 
न होने पर पानी स्वयं ही ढोना पड़ता । हां, कछ घरों ने कटार बेहगी पर पानी! 
देते देखे गए पर अधिकतर यह काम स्वियों मौर छोटी लडक्रियों के जिम्मे था। 
परानी पीदीकेलोगोंके लिए यहं काम भले ही मृष्किलिन हो पर बाद क्रे 
लड़कियों के लिए अवभ्य मृश्किल था 1 स्कूल जाभो, घर का काम करो भौर फिर 
रविवार या किसी ओर षठुट्टी के दिन तो पृछठकी हन सीधी साद महिलां 
को कपड़ों की गठरी विर पर उठाए पनवट पर्‌ जाना होता। 


ञ्चं सोचती कि चका मा पहुंची ५ महात्मा जी से शादी करके घरेलू. 
््चटों से जृक्षते,हंए मेरी सिदटूटी-पिद्टी गृम हौ रही थी। मेरे विवाह के लिये 
उपयुक्त भोर प्रस्ताव श्रीतो माये ये फिर मनि पुंछ को ही क्यों चुना १प्रो° साहब 
को लोग तब महात्मा कृष्ण कह कर पुकारते घे । पर खंर यह कोर्‌घाटेका 
सौदान था । मैने पुंछठके लिए जो किया उनमें उनका सक्रिय योगदान रहा । 

, भपनी कठिना्यों का अहसास होते ही लोगों ने मेरे काम मे सहयोग 
देकर उसे सहल बना दिया । भब वे अपने अधिकारों कै प्रति सचेत ये । कोर 
भी सम्बन्धित अधिकारी पुंछ भावे तो हम सब--जिनमें दयावन्ती दीवान, 
-बुभा .मूलदिवी भट्ला र माता वीरां कौर तथा कई एक दूसरी बहनें डगुटेशन 
की शक्ल में वहां प्व जातीं भौर सम्बन्धित अधिकारी कौ अपनी समस्याभो से 
परिचित करवाती । 

` समावर्त प्रदेश कौ करई समस्याओं के सिलसिलि मे मृक्षे भरौ गूलजारी लाल 
नन्दा, बद्शी गृलाम मृहम्द> डा० कणं किह मौर श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिलने 
का मौका.मिला।. । 

स धीरे-धीरे समस्याएं सुलक्षने लगी । कालान्तर में शिक्षा, विकित्सा मौर 
-पृरिवहन की समस्यामों मे सुधार इना । 
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याद है मृञ्ले जम्मू-कश्मीर के मुख्य मन्त्री बख्गी गुलाम मुहम्मद साहब से 
अपनी वह्‌ भेट जवर हमारा डंपुटेशन कई समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचा तो 
पहले से भए हए लोग कहने लगे “हम कव से भाए हए हैँ समय ही नहीं मिल 
रहा । लगता है बब्शी साहब क्‌ नाराज है? अपने परिचित वन्धुसे मैने 
मजाक्रिया लहजे मे कहा-- “आप कहते हैँ कुछ नाराज हैँ तो चलो हम उन्हे 
श्वुराः नाराज कर भाएं ।” 
बात पूरोभीनहो पाईथीकिएक आदमी मेरे षास आया ओर कह्ने 
लगा वख्शी साहव बला रहै है । 
बातचीत के दौरान जव पु मे पानी की सुविधा का जिक्र यातो मेने 
कहा--जनाव | क्याबातेदै कि कश्मीरमें तो जगहु-जगह पर नल लगे है पर 
इधर एेसी कोई व्यवस्था नहीं है । उन्होने मृष्षे बीचमे ही टोकते हुए कहा- 
क्या आपने कभी कणश्मीरदेखा भो है? 
हाजिर जवाबवी मे मैने कहा-- “जनाव ! मेरीखञ्न काजो भी भन्दात्त भाप 
-लगा रहे हों उसके माधे बरस तो मैने कश्मीरमें विताए है ।> चीफ मिनिस्टर 
कातमतमाता चेहराशांत हो गया। लोगों कीखुपुरमुसुर मे सन्नाा व्याप 
गया भौर फिर वहां आए बख्शी साहब तो नल लगाये जाने का आदेश देकर 
ही गए। 
इसी तरह लेडी डा० कौ समस्याको लेकर न जाने किन किन को मिलना 
पड़ा । जब पहली लेडी डा० मिसिज रम्बाल आई तब भो वधा््देने वालोका 
तांता मेरे घर पर लगाथा जो स्वयं मेरे लिए एक आश्चयं कौ बात थी । 


वस्तुतः सरकारी तन्व से कामलेने के लिए जनमानस का जागरूक होना 
आवश्यक है 1 नहीं तो स्कूल, कालेज, नहर, भस्पताल, डिसपेन्सरी, सडक भादि 
-सब कू कागज पर ही बनते है । जनता के भागे यह्‌ सव बरसों वाद खुलता 
घोर वह भी चुनावी मौममें। 


पुछ जसे महिन्दी-प्रदेशमें मेरा हिन्दी प्रचार एक नया साहसिक प्रयोग 
या}. वहां “राष्ट्‌-माषा प्रचार समिति जम्म्‌ काएमीर” कौ परीक्षाओं का 
आयोजन किया गया । 


इसके, अतिरिक्त “गीता-भवन मौर ऊृष्णहाल'° के सत्संगों मे निरंतर 

-भाग लेकर मैने सेवा-सुमरिन मौर समपंण के द्वारा उनके बौद्धिक द्ष्टिकोणको 
क नई दिशा देनेका प्रयास किया यह संयोग ही था कि 1962 के चीनी 
आक्रमण पसर तया इकहत्तर के प्राक आक्रमण केसमय्मेही पृछमेंथी। 
-यृद्ध की विभीषका से वस्त लोग घर छोडने पर मजनब्‌र थे पर जब रमन लोगों के 
बीच जाकर कटा किखुदही पृछ खाली करके शत्रु को रसोपनेका गुनाह मत 
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करो सो हस बातकी भी पूर्वेवत सकारात्मक प्रतिक्रिया हुईं । उन्होने बपने 
हरादे वदल कर साहस से इस विपदा का सामना करने का बीड़ा उठा लिया। 

सेवा, स्नेह ओर समपेण के जिन संस्कारों कोलेकरमै इस जीवन यज्ञम 
उतरी उसका यह सहज परिणाम था । मेरे इन संस्कारो की जड़ बहुत गहरी 
थो जो %्मारत छोडो आन्दोलन के समयसे जुडी हँ । ज्यों ही आन्दोलन शुरू 
हना जम्मू «अनुशीलन”” समितियों काएक जालसा वि्ठ गया। ₹° 
सृणीला तुली ओौर शकन्तला सेठ क नेतृत्व मे चलने वाली इस समिति सर्म 
प्रमुख रूपसे जुडी थी । फिर इन्द्रं संस्कारों को लेकर म जम्म्‌ ओर पुठके 
संघर्षमय जीवन से जूत सकी । य 

कल का अध्ययन सम्बन्धी शौक स्वाध्याय ओर स्वाध्याय आत्मचिन्तन बन 
गया । मब मेरे लिए देश ओर धमं, राष्टरीयता ओर आध्यात्मिकता एक ही 
-सिक्केकीदो परतंरहै। 

जीवन की इस सन्या मे अपने लिए तो वस “वसुधे कूटुम्बकम्‌”” का मूलमंतर 

ही मुख्य दै। 

बचपन मे अपने पिता जी की कापी मे लिखी एक कविता ष्टुप्‌ कर पदी 

पलमे माता निज पुत्रका 
करती सौ क्िगार । 


पल भे रोती खडी सिरहाने 
केस गले मे डार। 


पल मे राजा कहलति 
परजा क सरदार ॥। 


पल मे वेश फकीरी करके 
छोड़ दिया घर बार । 


ये पद उनके स्वयं रचित ये या संगृहीत--यहं तो मृञ्े पता नहीं पर इतना 
-वश्य याद है कि इन्हं पठ्‌ कर ञे इतना भावुक हो उठो कि मेरा “बाल कवि 
न जाने कब तक्‌ आंसृभों मे डूबा रहा । अपनी स्मृति मे यही क्षण मेरे लिए 


-बरेरणा सोत बने । 
लेखन क्यों, कंसे; कव के नाम पर मेरे पास एक्‌ सीधा सा उत्तर है-- 


-करि जब चिन्तन अनुभूति पथ पर चल पडता दै तब कोई भी परिवेष, कोई 
ओ परिस्थिति उसका लेखन सोत बन जाता हे 1 
मृक्े बचपन घे ही कविता लिखने मोर सस्वर सूनाने का शौक था । यद्यपि 
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भारत-विभाजन त्रासदी से दुखित मेरे मन पर कृ माड़ी तिरो रेबाएं तो 
1947 में ही उभर भायी थौँ। इससे पूवं 1940 मौर 1945 के मध्यमे 
हिन्दी-ताहित्य मण्डल जम्मू मे मेरी कविताभों को लोग बहूं शौक से सुनते रहे 
ये । तब सेम भाकाशवाणी से भी जुड़ी हई हू। 

उत्सांहवधघंक परिस्थितियों का लाभ उठते हए ने अपने लेखन कायं को 
पुस्तक रूप दे दिया। अब तक मेरे दो कथा संग्रह--श्ये तस्वीर भौरं 
“कलाकार के आंसू छप चके है। “थे तस्वीर” “सुरभि” मेरी कान्यभौर 
कथा कृतियां ्है। 

शीराजा, इमारा-साहित्य, इग्गर समाचार, पंजाब केसरी, कश्मीर 
से प्रकाशित “नीलजा भौर “सतीतर से भी मेरा लेखन चचित ओर 
प्रणंसित हुमा है । मेरी कथाभों के पात्र समान के मध्यवर्ती मौर साधारण वगं 
से.जुड़ेदै। ; 
जहां मने जीवन को गहरे आत्म विश्वास से जिया वहां निरन्तर कमठ वने 
रहने का संतोष भी मेरी एक उपलब्धि है । निश्चय ही । 
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रान भत्लासे मेरा परिचय राज्य के सीभावर्ती शहर पुंछ में 
1967 मेँ हमा था । रान जी का बचपन जम्मू मे भोर यौवन पुं में बीरता है । 
राज भल्ला को अपने आसपास के समाज को देखने समक्चने का पर्याप्त अवसर 
मिला। कालान्तर में वे चिन्तनशील लेखिका हो गयीं । 


जिस किसी मंचसे राज जी बोलती थींरमे उनके भीतर कै आक्रोश मौर 
संवेदना के लाने को उनकी वाणी से प्रवाहित होते हुए देखता थां । उपेक्षित एवं 
नारी वगर की समस्यां का वारोकी से अध्ययन करने वाली राज भल्ला के 
फास उनका समाधान भी था । उनके क्रान्तिकारी विचारो को सुनने के लिएपुछ 
का पिडा समाज सुनने के लिए तैयार भौ था किन्तु सामाजिक विवशतां के 
कारण वह उन विचारों के अनुरूप इलने में -सक्चाता था । इससे राज जीको 
ने कष्य भले हौ देखा हो किन्तु उनके मिशन मे कमी निराशा नहीं देखी । 


` सब प्रकारके मानवीय गृणों को उजागर करने की क्षमता “रखने वाला 
दामि वातावरण उनके पैतृक णृह की विशेषता रही है । स्वतंत्रता ओर मर्यादा 
का अद्भूत सामजस्य दरणं वातावरण उनको ` बाल्यकाल से ही उपलब्ध था । रेषे 
परिवेश मे बिना मौपचारिक शिक्षा कै उनका चिन्तनशील च्यक्ितित्व स्व॑यमेष 
इंमरता भौर विकसित होता रका । राज जी को उपन्यासो ने मपने बाल्यकाल 
ञं सदव आङृष्टं करिया दै । लाईत्रेरो से प्रेमचन्द भौर शरत्‌ के उपन्यासो को 
ज्ञेकर पठने मे उन्हे बड़ा आनन्द मिलता था। इस प्रकार इचपन में ही उन्होने 
श्रेम चन्द.साहित्य डूब कर पढ़ा । वे बंक्रिम के “आनन्दं मठः से भी प्रभावित हुई । 


कामायनी ओर दीपशिक्षा ने भी उनको मुग्ध किया । 


, कालान्तर म इसी सजग र सशक्त चिन्तन के लेखक उन कै प्रेरणाल्लोत 
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अब तक्‌ राज जी को तीन कतिया भरकाशित हूरईरै, थे तस्वीर, कलाकार 


कै भस, भर सूरपि । राज जो कौ रचि मृध्यतया कानी लेखन मे दै । हिन्दी ` 


जगत उनको राज्य की एक प्रतिष्ठित कहानी लेखिका कै रूपमेदही जानतादहै। 
जवब-जब मल्टडपन भौर मोजमस्तौ में चिन्तन कै पग धिरकने लगे हठ क्‌ गून- 


गुनाने लगे तब-तब मेरी कविता ्रस्पटित हुई भौर जब-जब जीवन की तलयोः 


ने मूले चुपकरादिया, होढ कछ सिल गए, तव-तब वही चिन्तन कहानी मेः 
मृखरित टो उठा । 

एक कवि अथवा लेखक को सव से अधिक संतोष तब मिलता है जब उसके 
श्रोता मौर पाठक उत प्रोर्साहित करं । इस सदभं में उन्होने कहा- में “८1940 
ओर 1945 में हिन्दी साहित्य मंडल की गोष्ठियों मे भाग लेकर मपनी कविता 
से श्रोताओं को रस विभोर कर रही थी। कविताका जादुई असर किंस तरह 
उन्दः आङ्ृष्ट करता रहा दै इसके प्रव्यक्त दर्शी प्रशान्त जी एवं पृष्पजीहे। 

अवः तक इनके दो कथा संग्रह प्रकाशित हए है! एकां को समी नच्चेः 
प्यारे होते. । फिरभी राजजीको जिन कहानियों पर आत्म संतोष है वह्‌ 


इन गिनौ चुनी कहानियों के उत्लेख के लोभ .का संवरण नहीं कर सकीं-वेः 


ै- “एक कंदी.अनीव सा ध्यादों कौ परादयं “जल समाधिः श्ये फाले" ओर. 
श्ये कतार "भाद्धिरी ओर पांचवी मौतः सम्बन्धो का त्रिकोण मोर “रजाः । 


, राज भल्ला कौ कहानियो का मुख्य कुष्य सामालिक बिसंगतिमां रही दै 
कटी-कहीं इनकी कहानियों मे राजनेतिक इलचल के स्वर भी सुनाई षड़है। 


राज जी मपनी कविताभों का सस्वर पाठ करती हैं । बकोल उनके 
मञ्चे अच्छी तरह स्मरणः हे जब स्व० शंकर शर्मा “पिपासुः उस समय के श्रेष्ठतमः 
कवियों भं होते हए भी कविता सुनाने मे हिचकिचाते ये । जो उनका स्वभोनं 
यायु परस्तूतीकरण छा ढंग यह्‌ तो मृजे पता नहीं पर उनकी सदा यह्‌ इच्छा रहती 
थोकिमं उनको. कविता को मधुर स्वर दू । दो एक बार एेसा हुमा भी । सीः 
रकार स्व० शनौ दीन्‌ भाई पंत यथ्ि बड़ सलीके से कविता पाठकरतेतोभी 
पिपासुः जींकी तरह उन्दै इच्छा रहती कि मँ कविता का सस्वर पाठ करू 
नृम तव आए जव दीप रहा न बाती' उनकी कविता कीं यह्‌ पंक्ति मृञ्ञे भभौ 
तक धाद दै। इस कविता को सस्वर गाने का . उनका आग्रह्‌ मृज्ञे भाज भी नही 
भूला है । पता नहींक्यों में रे्ला करने से इन्कार रहीषी।” बचपन 
खेदौकवि सम्मेलनो मे भाग लेतो रही हु । एक वार भविभाजित भारत के 
सरगोधा शहर मे एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन्‌ था । दस, रिथासतं 
की सवंशनेष्ठ मासिक पत्रिका “उषा कौ भ्रकाशिका कु° सृशीला तूली के माध्यमः 
सेः भौर स्व छृण्णा कपूर को :निमंत्रित किया गया था । हम दोनों सरगोधा 
पटीं । भोतार्जो कौ भीड़ देखते हौ बनती थी, क्योकि उस समय खले प्रांगण म 
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धष सब होता धा । जिस उत्साहं से काव्य पाठ हो रहा षा उस दुगुने उत्ता 
छ जोग सून रहे थे 1 मैने वह कविता षदी- सक 


गवया ` पडा नही इतिहासो में 
बातों से नातं नहीं बनीं। 
क्यों रक्तः तृश्हारा न खौले, 
जब दुःख कौ बदरी होय घनी । 
ओ उठो जवनो होश करो 
न नासं पर विश्वास करो। 
दो हाथ दिए प्रभु ने तुक्षकों. 
बस इस पर हौ तृम॒ भस करो। 
जो हुआ उसे मब मत सोचो 
जो होना उप्रको याद करो 1 
समस्याएं. . तव सुलक्ेगी 
जब भेद मिटा, आह.लाद करो |... 


तब इस राष्ट्रीय कविता को बार बार सुनाने का अग्रह किया गयावा । 
लोगो का एेसा उत्साह ण्ठिर शायद ही देखने को मिला । क्योताओं को अपनौ 
कविताभों से विभोर करने का दृश्य मेरे लिए भी पहला भौर अप्रतिम था । 


«वसन्तोत्सवः पर दीवान मंदिर से एक कवि सम्मेलन हुमा । इत अपार 

भीड़ मे कृढ शरारती लोग भी मा धृते । दरअसल वे भद्‌ उड़ाने भाएषे।र्मे 
- कविता नहीं पड़ना चाहती यी पर फिर जब पदी तो वदी लोग एसे मृण्व हए करि 

वष्ठी क वहीं बंठे रहं गये । 

्रो° पृथ्वीनाय पुष्प श्री धमे चन्द प्रशान्त, प्रो° देवरत्न शास्त्री जे 
मून्य लोग उनके समक्रालीन लेखकों मे से दँ । 

भ्सुरभिः काव्य संग्रहके प्रकाशन पर्‌ प्रो° पृथ्वीनाय पुष्प" ने उनको 
लिखा -““गृहस्य की व्यस्तताभं मे भी सूरभिः बिदेरने पर धन्यवाद की पात्र 
तो है ही पर “सुरभिः कविता-संग्रह को देवकर दीवान-मंदिर के बसन्तोटसब में 
सूनाई कविता का पुनः रसास्वादन करवानि की स्मृति मात्रके लिए माप मौर पो 
अधिक धन्यवाद की पार है... ॥* 

भ्रो° देवरत्न शास्त्री के शब्दों में “सामाजिक कूरीतियों एवं विषमतार्मो फे 
कै विरुद्ध तीव्र किन्तु रचनात्मक विद्रोह लेविका के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में 
एकाकार मिलता है ।.--- “गृहस्य की सीमाएं परम्परागत बन्धनों का मोह भोर 
सांसारिकता कौ मर्यादाको निभाते हए लेखिका को अपने से कितना संघंष 
करना पडता होगा, इसकी स्पस्ट छाप कलाकार के आंसू मे देखी जा सकती है ^ 
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शी धर्मचन््र प्रशान्त के विचार मे “कवयित्री राष्ट्र मौर समाज की प्रत्येक 
समस्या से परिचित है । आज देश के सामने कितनी ही समस्थाएं ६ जिन्हँ उन्होने 
बखूती उकेरा है । । 

समकालीन संवेदना की सूक्ष्मता की दृष्टिसे श्सुरभिः में संकलित कविताए 

बेजोड़ मौर यथायपूणं हँ । 

बहुमुी प्रतिभा तथा वैदुष्य सम्पन्न श्रीमती राज भल्ला आत्मविश्वास 
शे भरी लेखिका होने के साथ-साथ एक सहज, संवेदनशील, सादगी को उज्जबलता 
लिए हए एक कर्मठ मौर जागरूक महिला हैँ । 

चाहे वे भांगनमें व््टी खाट पर गेहूंसुखा रहीहों।याअचारको धूप 
दिवा रहीहों। जमीन पर दरी विषठाए्‌, हंसिये पर पैर धरे, सरसों, वथुभाका 
सागकाटरहीहोया पोत्तियोंके लिए स्वेटर पर खरगोश वन रही हो, पति 
की कमीज पर इस्तरी कर रही हो, या घरेल्‌ सामान कौ फेहरिस्त जांच रही हों 
या कहीं भाषण, प्रवचन, सत्संगमेजा रही हों। उम्र का एक खासा हिस्सा पक 
कूकने पर भी वे चुस्त दुरुस्त बनी हुई है मव भी वसी ही।...... 
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